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संस्कृत प्रबोधे | 


=p 
चतथा भागः 
७ 


अथ कुद्न्तत्रकरणम्‌। 

अन्न कृत्‌ प्रत्यपोंका निरूपण किया जाता है-- 

tas प्रत्ययों के समान कत्‌ प्रत्यय भी धातु से ही 
होते हैं, धातु के अधिकार में faz प्रत्ययों को छोड़कर 
शब सब कत्‌ प्रत्यप कहलाते हैं ॥ 

प्रातिपदिकों के समान कृद्न्त शब्द्‌ भी प्रथमादि 
सात विभक्तियों और पुलङ्गादि तीन लिङ्गो तथा वचनों 
में परिणत होते हैं ॥ 

कत्‌ प्रत्यय भी तिङ्‌ प्रत्ययों के समान भाम्‌, कर्म 
ES कत्तां इन तीन धों और भूतादि कालोंमें होतेहे॥ 

यह बात स्मरण रखनी चाहिये कि कृत्‌ प्रत्ययों के 
आदि में यदि कवगे, चवर्गे, cat, लकार, शक्रार और 
षकार हों तौ उनका लोप हो जाता हे और अन्त्य के 
हल्‌ का भी सर्बत्र लोप होता है ॥ 


यदि किसी प्रत्यय के अङ्ग यु और तु हों तो उनको 
क्रम से अन और अक आदेश होजाते हैं ॥ 

यादि किसी प्रत्यय की आदि में ठ; फ, ढ, ख, 
और च ये वणे हों तौ इनको क्रमशः इक, आयन्‌ , एय 
इन्‌, ईय्‌ और इय्‌-आदेश होजाते हैं ॥ 

जिन प्रत्ययो के ज्‌, ण्‌ और क्‌ का लोप हुवा हो 


w í 
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(र) संभ्कृतप्रबोधे-- 


afg होजाती है ॥ 

कदन्त का पढ़नेवाले इन. नियनों पर ध्यान Ge 

कत्‌ प्रत्यपों के ३ भेद हैं (९) भावरुमंवाचक (२) 
भाववाचक (३) कर्त्त वाचक ॥ 

Q A 
१-ख्थ भावकमवाचनः 

सत्र से पहिले हम भाव और कर्म में होनेवाले 
कत्य प्रत्यपों का वणन करते हैं ॥ 

aag , ANAL, यत्‌, क्यप्‌, वयत्‌ , खल्‌, युचू 


उनकै पूर्वे पदस्य शब्द्‌ का जो पहिला अच्‌ है, उसको | 


|... और क्त ये झाठ प्रत्यय कृत्यसंज्ञक कहलाते हैं और 
ura कर्म दोर्ना में होते हैं ॥ त 
| ये आठौं प्रत्पय mada धातुओं से भाव में और 
saat से कर्म में होते हैं ॥ | 
= धातुओं से भाव और करुंमें “तव्यत्‌” 
प्रत्यय होता हैं ॥ 
saan से भावमें--एया--स्थी यते-यश्मिएतद्‌-स्था- 
aafaa] ठहरा जाय"आंसू-आस्पते यस्मि- 
j sag आसितव्य स-जिसमें बेठा जाय । उदाहरणस्‌-- 
हुःसङ्गे हित्वया वत्स! न. स्थातव्यं ITAN | 
सत्मङ्गएत्र तितरामासित्ठ्यं garfaats 
हे aed ! gag में तुझ केर कभी न ठहरना चाहिये । 
gei को सदा सतमङ्ग में ही बेठना चाहिवे ॥ 


* भाव में सदा गपुसकोंछड्रा और कमे में विशेष्य के 
ara लिङ्ग होता है ॥ | 
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कृद्न्त प्रकरान्‌ । (३) 


सकर्मकमे कर्ममें ->अधि-इ- अधी यते यक्तदुर-अध्ये- 
तक्यम्‌=जो पढ़ाजाय । नि-क्षिप्‌-निक्षिप्यते यत्तद्‌ निक्षे- 
प्तत्यम्‌=्जो रकखाजाय ॥ उदरहरगस्‌--- 

अध्येतव्यानि शास्त्राणि बुद्धिवेशद्यमिच्छता । 

पात्नेष्व्यानि थनिभिनिष्ञेप्तव्पानि सर्वतः८ू 


| 


aig का विकाश चाहनेवालो के शास्त्र पढ़ने चाहिये । 
घनवानोंके सघ ओर से पात्रोंमें धन लगाने चाहिये ॥ 
अनीयर्‌--तव्यत्‌ के समानही सत्र घातओं से भाज 
आर कमं में अनीयर्‌ भी होता है। भाव में--रन--रम्यो 
यस्मिस्तद्‌--रमगीयम्‌=जिसमें रमण कियाजाव। यत्‌-- 
यत्यते य॑स्मिस्तद्‌--यतनीयम्‌=जिमर्मे यत्न क्रियाजाय ॥ 
कमे से-कु--क्रियते यत्तद्‌-करणीयन्‌=्जो किया ज्ञाय । 
आ-चर्‌--आचयेते यत्तद्‌ --श्राचरणीयम्‌=जो आचरण 
किया जाय ॥ उदाहुरगाम्‌-- 
ada रन.ीयं मा यतनीयं कदाप्यरुत्तञ्ये । 
aag शुभ तन्नाचरयीयं शुभेतरं यत्स्यात्‌= 
कत्तेव्यमें रमण करना चाहिये शकत्तंव्यमें कभी यत्न नहों 
करना चाहिप्रे । शभक्भ करना चाहिये शर से इत! जो 
अशु क्ले हे उप्तता कणी आचरणन करता चाहिये 
यत्‌ --जवन्त, अततारोयय पर्यगान्त, Wi. सड, चर्‌ 
आर वह आदि “gai से भाव आर कमं में ( यत्‌ ) 
प्रत्यय होता है । पा--पीयते यत्तद--पेयतऱ>जो 
पीवा जाय । दा--दोयते यत्तदू=्दैयन= ज्ञो दिया 
जाय । आ-दा --खादेउन्‌ । हा- हेवन । चि--चेपम्‌ । 
जि -जेयम्‌ । नी- नेयम्‌ । यैः येयम्‌ । शक्‌- शका! 


0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta.eGangotri Gyaan Kosha 


(® .__चंस्कृतमबोधेःत 


लभ्‌ः लभ्यम्‌ । सह- सहम्‌ । चर्‌ चर्येन्‌ । BEL वहचते 
येन agaga ॥ 
उदाहरणानि-वस्त्रपूत जलं पेयं देयं दोनाय चे- 
| दुतम्‌ | आदेय॑ शास्त्रवचनं हेयं दुःखसनागतम्‌ ॥ चेयं 
wind लोके जेयं तु बलदन्तनः। नेयं तदेव सन्मागे 
Aq हरिकथामतम्‌ ॥ शक्यं परोपकरणं लभ्यं वश्तुचतुष्ट- 
यम्‌ । सहयं सुखं च दुःखं च चयं saai सदा ॥ बह- 
न्त्यनेन करणे aed शकटमुच्यते ॥ 
I इन उदाहरणों में सश्र धातु सकमंक हैं, इसलिये 
सब से कर्म सें प्रत्यय ga दै । (स्या) धातु अकर्मक 
है, उससे भाव में प्रत्यय होगा। यथा- स्थीयते यस्मिं 
wg = स्धेयम्‌ = जिसमें ठहरा जाय। (बह) धातु से भाव 
और कमे में प्रत्यय नहीं होता, किन्तु करण कारक में 
(यत) प्रत्यय होकर ( agag ) बनता है, जिसके द्वार 
ह| एन fearata, उस शकटादि का (aga) कहते हैं॥ 
स्पष्‌ इ, सतु, शास्‌, व. दू, जुष्‌, कु और भू ऋादि 
धातुओं से भाव और कमं में (क्यप्‌ ) प्रत्यय होता है-- 
। इ्यतेम्राप्पते यः स इत्यः प्राप्तव्यः-जो पाया. जाय । 
स्तु -शतुत्यः=स्तोतव्यः । शास्‌ शिष्यः =. शिक्षणी- 
सः ॥ a- arcadia: .। आ--दू--आद्वत्य+- 
आदरणीय: । जुष्‌--जष्यः=सेदनी यः। क्‌-कत्यः=करणी यः। 
भ्‌-भत्पः=्भरणांयः॥ 


s उदाहरणा नि--इत्यास्तु सज्जना आयां स्तुत्यः 

Ey D = ~ 
Ta AAT | आज्ञाकारी भवेत्‌ शिष्य; ara: कार्यच 
; Md छ 
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कृदन्तेमकरसास्‌ । a 


कार्यविद्‌ ॥ आदूत्याः गुणवन्तो ये जण्यो घ्नेपयः सदा । 
कृत्यः स स्याद्य उचितः भृत्यो यो भियते सदा ॥ 

सजजन आये प्राप्त होने योग्य हैं । देश्यर अगुज्यो 
से स्तुति करने योग्य है । 'ग्राज्ञाकारी शिक्षा करने 
योग्य होवे । कार्ये aid घरण करने योग्यै । qa- 
वन्त आादुर करने के योग्य हैं । घर्मपथ सदा 
करने योग्य है। जो उचित है वह करने योग्य है fia 

का सदा भरण किया जाता है बह भत्व है ॥ 
ण्यत्‌--त्रकारान्त और हलन्त धात 
saaa उकारान्त धातुओं से भी भाव और कमे 
में [ ययत्‌] होता हे । क-क्रियते यत्त 
7... fam जाय । arig । बच्‌ -उच्यते यद्‌ 
2 if छि 
शब्द्मयम | अन्यत्र- MSAA | HH- भज्यते यत्तद्र-- 
भीज्यम्‌ = भक्ष्यम्‌ । अन्यत्र--भोग्यं warts) यग यज्यते 
प्रेयंते aug योयम्‌=प्रेयेम्‌ । अन्पत्र- सोग्यस ॥ पू- 
De ~ a ~ ~ 
प्यते यत्तद्‌ पाव्पम.। त्यज- त्याज्यम्‌ । वप- ATCA! 

र SS 


` 


म्र से तया 


aas 
` 


TOMAR । भू-- भियते या arsatat ॥ 

उदाहरणानि---काय' वेदोदितं कर्मे घार्य' धर्म 
सदा नृभिः। वाक्यं तु शब्दसंज्ञायां वाच्यमन्यदुदी R- 
तम्‌ ॥ भोऽयं भंदये भोग्यमन्यत्‌ ate प्रेरितमुच्यते । 
सुचरित्रेः कुलं पाव्यं त्याउयं इष्कभ मानवेः ॥ क्षेत्र वी- 
जानि वाप्यानि लाव्यं कण्टकमाद्तिः । भियते यातु 
संज्ञायां wat भायेति कथ्यते ॥ 


वेदोदित कमे करना चाहिये । सनुष्योंकेः सदा धे 
धारण करना चाहिये । शब्द की संज्ञा में बाय गोर 
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G) संस्कृतप्रबोधे-- 


aaa वाच्य कहलाता हे । wea में भोजय meaa 
भोग्य और प्रेरित को योजय और तदूभिन्न के! योग्य 
कहतेहें । सुचरित्रोंसे कुल पवित्र करना चरहिये । दुष्कर्म 


| सनुष्योंके छोड़ना चाहिये । चेत्रमें बीज बोने चाहिये । 
। काटेको पहिलेंही से उखाइना चाहिये । भतांसे जिसका 
अरण किया जाय वह संज्ञा में भागा कहलाती है ॥ 
--मुख दुःख वाचक सु श्र दुस्‌ उप्तं उप- 
सु TS 
पद नें हों तौ धातु से भाव और कर्म में (खल्‌) प्रत्यय 
होता है स--क-- संखेन क्रियते=सकरः। दुस्‌--घा-- 
SR दुत 
दुःखेन क्रियते= 


TERU | स-लभ सखेन लभ्यते= AMT | 
oats | 
दुए-तभ्‌- दुःखंन लम Agit इनी प्रकार IPAS 
सुगम! । दुर्‌-गम्‌=उुर्गंमः । स--वच-सवचः । दुर- Í 
Y E STG gS 
हे | 
वब-्दुर्वेचः ॥ इत्यादि 
उडाइरगानि--प्रत्नेन gani कर्मा सुकर जायते 
खज । सुल़नोऽपि हि alsa: स्वात्म्रमादेन स दुलभः ॥ 
दुरगेमोऽप हि यः पत्या mga andr भवेत्‌ । स्वा 
डु डु चत 
नागरी भाषा यवनानी तु दुवेचा ॥ 
हि 
aa a दुष्कर कर्मा भी सुकर होजाता है । सुलभ 
भी जो aa हो वह प्रमाद से दुलेत-छोजाता है । 
Ees म साग भी चजने से सगम होजाता है ! नागरी 
र 
साया सुख से पढ़ी जा सकती है, फारसी बड़ी कठिनता 
से पढीजाती है॥ 


TAMA धात॒ओों से उक्त दोनों उपसगा के 
उपपद होने में ar प्रत्यय होता हे- सु-पा- aaa 
र 
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कृदन्तप्रकरणस्‌ । (०) 


पीयते-सपानम | दस- पा- दुःखेन पीय 
स-दानसदानन । दर दाच्दुदानम, | इत्यादि 
उदाहएणम--सुपाम रूच्यते सर्वेदु ष्यानं कष्टद 
समतल | सुदान सात्विक TATA ददान तामस स्मतम= 
सुपान सबके रुचता है, दुष्पान कष्टा देनेवाला ca 
सुदान सात्विक और दुदांन तामस कहलाता zu 


क्त--सळ घातओं से भताय॑ में 'क्त' प्रत्यय होता 
है-क--कतम्‌=किया । पा-पीतम्‌=पिया । भुजूभक्तसर 
खाया । fag -विदितम्‌=्जाना। मुष्‌ भर्षिंतम्‌=सहा॥ 

उदाहरणानि--मया तत्र गमनं न कतम्‌=भेने agt 
शमन नहीं क्रिया । शिशुना पयः पीतम्‌=ब्रालकने दूध 
पीलिया । arata भुक्तन Sarat ने वहाँ खाया 
ani fafed नया तत्र चेष्टितन aaa तुम्हारा agea 
जाना afia साधुना खलवाक्य म_=साधुने खलके वाक्य 
का सहलिया ॥ 

कहीं २ वत्तंमान अर्थ में भी 'क्त' प्रत्ययक्ता प्रयोग 
किया नाताहे । यथा कुगतरद्धात्रः! स इदानी मेव सुप्तः= 
ata कहां. गया ? वह अभी सोया है। त्वयेदानों किं 
क्रियते ! पठनार्थंमुद्यतोऽस्मित्तु से इस समय क्या 
किया जाता है? पढ़ने के लिये तयार wl यन्मयोक्तं 
तदेव तस्याऽपि मतम जो मैंने कहा वही उसका भी 
मत है n इन उदाहरणों के उत्तरवाक्यो में सर्वत्र 
वत्तं मान में'क्त' हुवा है ॥ ` 


आवकर्म के अतिरिक्त कहींर पर कत्तोमें भी 'क्त' होता 
है। पथा--सतत्र गतः=ह यहां गया । अहमत्र स्थितःऱ्मे 
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ic) संस्कतप्रबरोधे--- 
; 4 


agi ठहरा हूं । त्वं वृक्षमारूढ+=्त्‌ वृत्तपर चढ़ा है ॥ 
यह बात स्मरण रखनी चाहिये कि जहां भाव में 
“क्त होता है वहां सदा नपु सकलिङ्ग होता है यथा-- 
मया शयितम नमुझसे सायागया । तेन हसितम = उस 
से gat गया || जहां wat और कर्म में होता है, वहां 
विशेष्य के अनुसार लिङ्ग होता है। mat मॅ--फलं 
पतितम फल गिरा । शिशु: सुप्तः--बालवा सोया। लता 
विस्तृता=लता फैली । कर्म में--त्वया बिद्या नाधिगता= 
तेने बिद्या नहीं पढी । मया धनं लब्चमूल्मैने धन पाया। 
तेन धमो वा सित: 


m 
२-अथ भाववाचनः 
अब केवल भाव में होनेवाले कत्‌ प्रत्ययोंका निरू- 
पण किया जाता है: 


अन्‌, अप WH, घ, नङ, suz, क्त, Tha 
N 
q 


में हाते हैं ॥ 

भाववाचक शब्दों . में अच्‌ , अप्‌, घन, च, नङ 
और छि प्रत्ययान्त qizag, we और क्त प्रत्ययान्त 
नपु भकलिङ्ग और शेष ख्रोलिङ्ग होते हैं ॥ 

अच्‌ इकारान्त  घातुओं से भाव में अच प्रत्यय 
होता है--इ>देयते प्राप्यते -पृथिव्यासित्ययः= लोहः । 
चि.-चीयतेऽस्मिन्निति चयः शिः । ,जि--जीयतेऽस्मि= 
fata ज॒यः=हउत्क्षः । ज्षि-क्षी यते नश्यते वप्यते वारिन- 
निति aasa: निवासो वा ॥ 


सने घर की उपासना-की ॥ इत्यादि 


a 
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कद्न्तप॒करणाम्‌। (९) 
shal S 


सदाहरणानि--तप्तः सन्‌ प्रणमत्ययः “लोहा तपा- 
या हुवा लचता है । गृहस्थेनावश्यकपद्घोनां aga: 
कार्य:-गृहस्थ के आवश्यक पदार्थों का सञ्जय करना 
चाहिये । यती धर्मस्ततो जयः-जहां धर्म है वहां जयहै। 
जिगीषणा द्विषतां क्षयः कार्यः=्जयाभित्तांवीने शत्रुओंका 
नाश एं चाहिये । विरक्त गृहेपु क्षयस्त्यञ्यते=विर 
क्त से घरों में रहना छोड़ दिया जाता है ॥ 

AU उकारान्त, ऋकारान्त और farts हलन्तघातु- 
ओं से भी भाव में “अप्‌” प्रत्यय होता हे । उकारान्तः- 
भू--भूयतेऽस्मिन्निति भवःऱसंसारः चत्पत्तिवा । परि- 
भू=परिभिवः=तिरस्कारः। नु-भ=छनुभवः=ाक्षात्कारः। 
प्र-सू- प्रसूयतेऽ स्मिन्तिति प्रसचः=उत्पत्तिः । सं-स्तु-संरतू- 
यतेऽस्मिन्ननेन वा संस्तदः=प रिचियः॥ ऋकारा न्त-क्‌-क्रि य- 
'तेऽनेने ति करः=हस्तः । शृ -शीयंतेऽनेनेति शरः=बायाः। वि- 
स्तृ्चिस्तरः ॥ हलन्त--मा - युध्‌= आ युध्यतेऽने नेत्यायु- 
वस्त =्शख्रभ्‌। सस्‌ यस — संयम्यतेऽरिमन्ननेन वा मनः 


संयमः=्मनोनिग्रहः | नि--यम नियमः । मदू--माद्य- 
askara वा सदः=हपं अभिमानों वा । यदि “ag? 
घात के पूर्वे कोई उपसर्ग हो तौ ‘aa? प्रत्यय होता है 
प्रसादः । उन्माद: ॥ हन्‌ --हन्पते;श्मिजिति वचः हि- 
साक । विग्रह - विगएघते5स्सिखिति fae: । 
saag: । प्रग्रहः। निग्रहः। प्रतिग्रहः । संग्रह: । आहः । 
प्र~क्रस_--परक्रम्यते¢स्मिन्न नेम वा”प्रक्रमः उपक्रम: ॐ 
प्रथभारम्भ: ॥ सम --झज्‌ = ससज: = पना, समुदायः | 
SRA = उदजः = पशूना प्रर्म ॥ ` 7 


rr 


(१०) संस्क प पूरो थे=- 


उदाहरणानि--राणियो maT: पुनःपुन वाञ्चीः 

Gafas रागीजन वारवार भवसागर में gad a 

~ परिभवे पराक्रम एव भपणाम,=तिरस्कार में पराऊनही 

aga हे । अनुभवेन विना खिद्यापि फलं न प्रसूते= 

अनभव के faa बिद्या भी फल नहीं उत्पन्न करतो । 
agaat प्रसवो लोकाभ्युदयाय भवति=महात्माञ्ओों ; 

का जन्म संसार के कल्याश के लिये होता है । परिच- 

याघं गुखानां संस्तवः क्रि पते=्परिचय के लिये qatar 

वर्णन किया जाता हे । दानेन करः शोभते=्द्‌'न से 

हाय शोभा पाता है। घनुषि शरः सन्धी यते=धनुष ने 

ara जोड़ा जाता है। घाते यापां विस्तरेण किम ?-जाने 
| हुवे थिषयर्मे arate Raad फ्या ? शशिक्षिताय भीर- । 
वे चायुध॑ न दातव्यमयशिणित atc डरपोफ को | 

we agi देना चाहिये । aatifagt aaa: daw 

एव परं का एणाए.=सध wat की सिद्धि amar रोकना 

ही प्रधान कारण है नियमं विना किमपि कार्य न 

| शिध्यतिङनियन के विना कोडे कार्य fag wet होता । 

 नदीन्भत्ताः कस्यापि arden परिणाम नवेञञन्त=्नदो- 

न्मत्त कित्ती कायं के परिणामक्का नहीं देखते । मा gat: 

प्राणिनां वचः = प्राणियों का यथ सत फर । वेयाकर शे- 


न पदाला gaapi क्रियेते = वैयाकरण से पदों के 
i विस्तार जीर das fears हैँ फेनापि ससं faxes 
न gata = किसी के भी साथ विरोध नत करो, aÑ- 
range दुर्भिक्षो जायते = वृष्टिके रुकने से ga होता 
es । अपराधिनां प्रग्रहो भविष्यति = अपराधियों को. 


| 
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कृद्न्तप्रकरणस्‌ । (९१) 


ae होगा । wget fue: कार्य: = wast का frag 
एएमा चाहिये । ब्राह्मणानां पट sia प्रतिग्रह एवाबरं 
फर्म = बाको Re कना में प्रतिग्रह (दान लेना ) 
छी नीच कमेंडे । शहृश्येन ताघानेघ संपहः फार्यः यावान्‌ 
चोणक्षेमापालं स्यात्‌ = ngea Ar उतनाही संग्रह करना 
साहिये जितना योगश्चम के लिये पर्याप्त हो । सर्वे | 
शुभफर्मस्वेवाग्रहो| विधेयः = सबका wai में ही 
SITE करमा चाहिये। कविना ग्रन्थस्य प्रकम उपक्रमो. । 
घर feud = afa से arya शारम्भ किया जाता दै) | 
समजेन पशवोऽपि शत्रून्‌ निवारयन्ति = समुदाय से पशु | 
| भो wast at निवारण करते हैं। स्वामिनो ama 
पशूनामुद्ग छुवेन्ति = सवानी वन क्षे लिये पशुओं फा 
प्रेरण करते Fu । 
wa aa: घातुझों से भाव में [ घज] प्रत्यम 
होता है-भू-भूयतेऽरिसिःन्निलि = भाव: । रञ्ज; रञ्यतेऽस्मिः 
निति = रागः। पय=पाकः। भञ्‌ = भागः। लभ्‌ = लाभः। | 
हु = दायः । अधि छू = w: । 'मा--चू = आधारः | 
प्र - स्तु = प्रस्तावः । उदु- य॒ = उदुगारः। वि-स्त्‌ = वि- 
स्तारः । अतर त्‌ = अवतारः । आ - लप्‌ = TAT 
संलापः। विल्लापः || सम्‌--वद्‌ = संवाद्‌ः faata: 
परिवाद्‌ः--परीबाद्‌ः । maag: । परिभाबः । समाज: ॥ 
NY लदाहरणानि--नासते। विद्यते भावो नासावो 
hy विद्यते सतः = साव का भाव और भाव का छभाव 
| नहीं होता । राय एव सनुष्याणां यन्थहेतुः = रागही छः 
| मनुष्यों बे बन्द फा कारणा है । ae: पाके सिहर सति 
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(रर) संस्कतप्रबोधे-- 


दीनेश्यौ भागो देयः = ग्रहस्थोंने पाक fag होनेपर दीनों 
के लिये भाग देना चाहिये । के लाभो? गुणिसङ्गमः = 
लाभ प्या है? गुणियोंका समागम | दप्यादाः दायभाथ 
= नियमेन qi प्राप्तवन्ति = यारिस कारनविरासत से 
विरते के पा तेहैं। ग्रन्वाध्यायेय किमधीयते भवद्‌ भिः? = 
| ग्रन्यके शध्यायों में आप से वया पढ़ा जाता हे ? हृयस्स 
भायामध्यन्नेण कः प्रस्तावः कृतः ? = फल सभा में सभा» 
| पति ने क्या प्रस्ताव किया था? हृदयध्योदूगाराः वाचा 
| स्वयमेव निःसरन्ति-हदय के उद्गार (भाव) वाणी से 
अपने आप TARAA हें । तन्तना Tata पटाजायत 
=तन्तुओं के फेलाबसे कपड़ा बनताहै। सिद्वानामवता 
रोहि धमं संरक्षणाय भवति--सिद्दों का अवतार धमकी रक्षा 


~ य 


के लिये होता है । गाथकेन स्वराणामालापः क्रियते= 
nag से स्वरों का आलाप किया जाता है। वाग्मिता 
सभायां संलापो विधी यते=वक्ता से सभा में सुभाषण 
किया जाता है । दुःखात्तेन भशं विलापः क्रियते-दुःखा - 
त्तं से बार बार विलाप किया जाता है। adag संवाद 
एव कार्यः-सबझे साथ संवादही करना चाहिपे । RATS 
fa सह विवादो न क्त्तव्यः=किसीके भी साथ विवाद 
नहीं करना चाहिये। कस्यापि परिवादो न वक्तःयो न 
श्रोतव्यश्च-किल्षी की भी निन्दा a कहती और न सुननी 
चाहिये । वष्टेरवग्राहो कदापि जञाभूयात्‌=तरष्टिका अवरोध V 
कभी सतहों | तेजस्विनां परिभएवः केनापि कत्ते न शक्यते 
=तेजस्वियोंका तिरस्कार करिमीसे नहीं किया जासकता। 


En n ~ समाजे gatat Aaa विभूषणमरविद्वानो के. 
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समाज में aa का मौनही भूषण है ॥ 

घ-+किन्हों २ घातुओं से भाववाचक संज्ञा में 'च? 
प्रत्यय होता है। गो--चर्‌--गाव इन्द्रियाणि चरन्त्य- 
Rafafa गोचरः-प्रत्यक्ष:। सह चरन्त्यनेन सहचर/-- 
faq । आ--पणू--आपशब्ते5स्सिल्लिति आपणः- 
क्रपविक्रपस्थानः । apaga स्मिन्निति= 
आकरः=खानिः । आ--ली--झा समन्ताङली यतेऽ स्मि- 
न्रिति=्ग्रालयः=मन्तद्रिम्‌ ॥ 


डदाहरणानि--शगोचरोथों agar विभरष॑णी यः= 

परोक्ष र्थे बुद्धिते विचारणीय है। सहचरेध्तरभिचारो ना- 

| चरणीयः = सहृचरों में अभिचार ( भेद ) नहीं डालना 

चाहिए। आपणे गत्वा वस्त्राणि क्रीणीमहे= बाज़ार में 

जोकर कपड़े खरीदेंगे । शाकराद्रिरण्यं प्रभवलिङखान से 

सोना निकलता है। आलयादुते aged: कुत्र स्थीयेल ? 
गृह के सिवाय भनुष्यों से कहां ठहरा जावे ? 


नड--यज्‌, याच्‌, यत, प्रच्छ और a आदि 
धातुओं से भाव में नङ्‌ परत्य होता है -यज्‌--इउयते- 
ऽस्मिन्न नेनवा=यज्ञः । याच्‌--याच्यतेऽनया=याच्ञर |] 
यत्‌=यत्नः । प्रच्छूनप्रश्‍न: । स््रप्‌=स्त्रप्नः॥ 
उदाहरणानि-यन्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः-देवताओं 
(५ ने यज्ञ से विष्णा का पूजन किया। MAAT समा नारत्य- 
A 
५ पसान भूमि:-याचना के समान और कोई अपमान की 
भूमि नहीं है। यत्ने कृते यदि न सिध्यति कोऽत्र aes 
5 नेतो 3 
यत्न करने पर यदि कार्य fag न हो तो क्या दोष है ? 
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pn Oo | 


PI 


(१४) संस्कृतप्रबोधे-- 


जिज्ञासना विनीतभावेन प्रश्नः कत्तव्यः नतु सात्सयणर- 
fama ने aqaa से प्रश्‍न करना चाहिए न कि सत्स- 
रता से । स्वप्ने किमपि लानुभूयते= निद्रा में कुछ भी 
अनभव नहीं किया जाता N 

कि- लपसर्ग या कमें उपपद्‌ हो ती घालु से भाव 
में froma होताहे | उपधर्गोपपद--वि--धा-- विधी- 
अन्ते$स्सिनर्था इति विधिः्आज्ञा, प्रेरणा वा । नि-ची- | 
लनिधीयन्ते५स्मिज्ञर्पानीति निधिः-कोषः। कर्मोपपद्‌-- | 
:=समनद्रः । इषवो धीयन्ते | 


जले चीयतेऽस्मिन्रिति जल 
sfenfata इपधिः=तवशः ॥ 
if उदाहरसानि-कर्षेऽ्याकतंग्येषु शास्रेण विधिः क्रियः | 


ते=कर्तव्याऽकर््तव्य में शास्त्र से आज्ञा की जाती है। | 


राजपुरूषे; प्रजाभ्यः करमा दाय निधौ निधी यते =प्रजात्रों 
से कर लेकर राज पुरुषों से कोप में रका जाता है। 
| चतसृषु दिल्लु जलधिना वेष्टिता पृथिबी-चारों दिशाओं 


में पृथिवी समद्र से afea है । शरे पूर्ण ayfa: का 


ना 
PARAM भरा हुआ TAT कमरसे बाल्या जाता हे 
ल्यट--सब धातुओं से भाव में ‘wae? प्रत्यय होता 
SN g ah 

है g क्रियतेब्नेन-क्षरसम्‌ । जीव्‌=जीवनभ्‌ । मु= 
सरणस्‌ | शु--श्रूयतेदनेन-श्रवणस्‌ । गसू-्गननम । शौन 
HAA | अ।सच्आासनभ | स्वा=ष्यानम्‌। याऱ्यानमभ ॥ 

x iS i > 
चदाहरणानि--करणं जीवनं प्रोक्तं मरणं तदुभावता। 


sO 


शास्त्रस्य wad कार्य गमनं साधुसङ्गतौ ॥ दिवा न 
शयनं कार्यमासनझु गुरोरधि ।. स्थानयाने$पि कतव्ये | 
AMATERA: ॥ Fe ? | 
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कृद्न्तप्रकरणस्‌ | टर (९३) 


करनाही जीवन हे और उसका न होनाही सरण 
है। शाख को सुनना चाहिए, साथ संगति में जाना 
चाहिए । दिन में सोना नहीं चाहिए और गुरू के कापर 
बंठना न चाहिए । अपने स्थान यान भी यथाईवसर 
करने चाहिये ॥ 


क्त - सब थातुश्रोंसे भूतक्नालिक भाव में 'क्त' ल्य 
य होता है। कृू-अज्ञारि यत्तत्‌ कृतस किया na । 
शु-पग्रावि यत्तत्‌ श्रतम=सुना गया । NAHEA । 
पाळपीतस। गम =गतस, । नी=नी तस tom 
शयितभ। स्था=स्थितन्‌ । था>यातम्‌ । 
=गीतस, । जल्प्-जल्पितम । भन्ष=भदिंतम. इत्यादि 


तन । शीः 
> 


उदाहरशानि--किन्त्वयाऽऽन्हिकं कृतम्‌ ? क्या तेने 
safes (दैनिक कर्ष) कर लिया! सया त्य eatea- 
a श्रुत्‌ saa SAR व्याख्यान सुना था । यज्ञावसाने 
ब्राह्मणैस्तत्र भुक्तम > यज्ञ की समास्तिपर meti ले 
बहा खाया था । PATAT पयः पीतस = बालक ने qa 
पीलिया । सया तत्र न गलम्‌>पमुमते वडा नहों जाथागया। 
विषयेष नीतं सनस्तापमुल्पादयति = विषयों नेले जाया 
गया सन जलन उत्पन्न करताहे। fear सया यत्रासितं 
रात्री ata शयितस = दिलमें मुझसे जहा बैठा गयाधा 
ल के agi सोया गया। अत्र स्थितं तेन तत्र यातं 
नया = उससे agit ठहरा गया और MRA वहां पर 
जायागया ! आदिकविना ward रामचरितं गी तस = 
दाइ्मीकिसे राघावणमें रामवरित गाया गया । तेन aa 
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(९६) O SS .! संकृतप्रबी Ses 


कि जहिपतम_ > उसने वहां क्या कहा था। मया तत्र न 
अक्षितम. = सैंने वहां पर नहीं खाया ॥ 

maaa mast से भाव में 'क्तिन्‌' प्रत्यय 
होता है-कु-क्रियतेऽनया कृतिःन्रचना । भृ--भू 
चेतनम । ध-धतिः=वारणा । सन्‌- सन्यतेऽनया=सतिः । 
बुंधन-बुद्ठि i गमूल्गति' । नसच्नतिः । भजूल्भक्ति:। 
यजून्दृष्टिः । श्रु--शरूय तेऽनया afa: । स्तुन्स्तुतिः । 
anumia: । ग्लें>ग्लानिः | हा=्हानिः॥ इत्याद 

उदाहरणानि--विचित्रा पाशिनेः कुतिःच्पारणिनि | 
बी रचना विचित्र है। स्वामिना भृत्येभ्यो भृतिरदोयते> | 
स्वामी से भृत्यों के लिए धेतन दिया जाता है । घति- | 
Raia प्रथमं लक्षणम्‌-पैय्येही धर्मे का पहिला | 
लक्षण है । मतिरेव बलादू गरीयसी-मतिही बलसे बड़ी | 
है। बुद्धियंस्प बलं तस्य-जिसमें बुद्धिहे उसीमें बल है । 
गहना कर्मणां गतिः कर्मा की गति बड़ी गहन है। 
नतिरेदोन्रतेः कारयाम्‌=नलिही उन्नति का कारण है। 
परसात्सनि सदा भक्ति: कार्योच्परमात्मा में सदा भक्ति 
करनी चाहिये | स्वगेकास इप्टिना यजेतऱस्त्रगे चाहने 
वाला इष्टि से यज्ञ करे । श्रुतिभिः श्रोतव्यो wa: 
तियों से aa सुनना चाहिये । उपासकाः स्तात्रेः स्तुति 
कुवेन्ति-उपासक रतोत्रों से स्तुति करते हैं । aid- | 


स्याप्तिः कत्तेव्या-धर्म से अर्थेकी प्राप्ति करनी चाहिये। 
विषयासक्ती शरीरस्य ग्लानिरणंस्य हानिश्व जायते 
विषयासक्ति में शरीर की ग्लानि और जथे की 
हानि होती है ॥ 


कृदन्तप्रकरणासू । (९७) 


युच--शिजन्त सब चातुओंसे तथा अणिजन्त आस , 
he g K 
घट्‌ , fag, वन्द्‌, और शअनिज्छार्थंक इन्‌ धातु से 
भाव में ‘uw प्रत्यय होता है । 
३५३ 


faa 


शिजन्त--भू-भावयलेइनया-भावना | [- 'देत- 
/ यते$नयाऱ्य्चेतना । घ- घारयते:लया-धारणा । वस्‌= 
वासना । कन्‌=काभना । युजन्योजना | स्थाच्स्थापना | 
विजज्ञारविज्ञापना ॥ अणिजन्त-आस्‌-आस्यतेऽनया= 
आसना | घटयतेऽनयप=घटना । faqagaat=agar । 


वन्द्यतें;नया-वन्दुना । अन्विष्यतेदुनया-अन्वेषणा ॥ 


उदाहरणानि---यादूशी भावना यस्य algia 
इशी=जैसी जिसकी भावना होती है Adtet उसकी 
बुद्धि होती है । शरीरे याबच्चेतना aa तावदेव 
जीवनम्-शरीर में जब तक चेतनता है तभी छक जीवन 
है । चित्तस्य घारणामन्तरा ससाथिने सेत्स्यति=चित्त 
की धारणा के विना समाधि fag न होगी । वासना 
agag जीवो जगति जाजञायते=्वासना के avait 
से अन्धा हुआ जीव जगत्‌ में वार वार जन्म लेता है 
है Sut कामनाया पूर्तिन भवतित्भोगों से कामना की 
i पूर्ति नहीं होती । कार्याक्षमे भृत्ये योजनया कि भवि- 
A ष्याति ?=भृत्य के काय्यं में असअं होने पर योजना से 
क्या होगा ? तेन तत्र पाठशालायाः स्थापना कत 
उसने वहां पर पाठशाला की स्थापना की । श्रद्धेव सया! 
तस्य विज्ञापना श्रुता = अभी HR उसकी सचना सुनी 


| है 
| जा गुरूणामुपरिष्टादासना न कत्तव्याज्-गुरुओं के 
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(९०) सस्कृतप्रबोधे -- 


ऊपर आसना नहीं करनी चाहिये । हयस्तत्रेका महतो 
: घटना सल्ञाताच्कल वहाँ पर Y बढ़ी घटना gÈ | 
नहि am विज्ञानाति at प्रसववेदुनास--भारो 


| | 
| प्रसव की वेदना को बन्भ्पा नहीं ज नती । सयं प्रातः 
भर्वेदेशबरस्य वन्दना कार्यान्छमह WIN सदा RAT की 


बन्दना करनी चाहिये! TIAN 


७०७ 


कत्तेव्या-मुमुझुओ आत्मतर्वकषी 


वेषा करनो चा हिये। 


4 


। | क्वप--व्ज , यञ्‌ , 
KT 

से भाव में 'क्यप्‌' प्रत्यय 

| 'वउया-्यात्रा i) यज इज | 


taasan = विद्या 


RAN यात्रा करनी चाहिये, 
चाहिये, विद्या प्राप्तकरनी चा 
पर शय्या छोड़ देनी चाहिये ॥ 


| सन्‌ प्रत्ययान्त STATS तथा हलन्त गुरुमान्‌ 
gaat से भाव Aw प्रत्यय होता है । सन्त कः 
i कर््ते सिच्छा-चिकीर्षा । गस्‌्संजिगसिषा । वच वक्त" 
t ie Gene 
- जिच्छारविवक्ता । पा८पिपासा । ज्ञा=जिज्ञासा । ग्रह: | 
अहीतमिच्छा = जिघक्षा । हा = जिहासा । भञ्‌ ९ 
g 4 र È RHE 
| awat । लभ- लव्यसिच्छा = लिप्सा । दु दाल, b 
20: ` 3 à oS 
मिच्छा = दित्मा॥ इः 
; इहा | ऊह -कहिलुसिच्छा = जहा ॥ इत्यादि । | 
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न्त qama देह बेडितुमिच्का 


कृदन्तम्रकरणस्‌ | (९९) 


Ce ae र 
उदाहरखानि--चिक्नीषां विना काय प्रवृत्तिः कथ 
स्यात्‌ ! = करने की इच्छा के विना कार्य में प्रवृत्ति 

कैसे हो? भवतां तत्र जिगनिषा नास्ति किस्‌ ? आपको 
+ A TA 

agi जाने की इच्छा नहीं है क्या ? यस्य taana 


नास्ति तस्य भाषसे ad nafa: स्यात्‌ = जिसके कहने 
/ की इच्छाही नहीं है उसकी बोलने में प्रवृत्ति कैसे हो 
ग्रीष्से पिपासा aga = ग्रीष्म ऋतु सें पिपासा बढ़ती 


है। जिज्ञासया सुव्मो$प्यथा ज्ञायते = जिज्ञासा से aaa 
अर्थ भी जाना जाता है । यद्य" qaan जिघृक्षा प्रति- 
may fagat च म्राणिनर स्वाभाविकी तथाप्यविद्यपा 
| aud हीयते हेयं च गृहयते = यद्यपि अनुकूल सें 


| जिच॒क्षा और प्रतिकूल में जिहासा प्राणियों की स्वाभा- 


विक है तथापि अविद्या से आदेश छोड़ा जाता है और 
हेय ग्रहण किया जाता है । 


age में देने को इच्छा 
न किसीने यहां सुनी और न देखी । यथा जङ्गसेष्वीहा 
aaa fagenat विद्यते = जैसे'जद्गमों नं चेष्ठा पैसेही 
| fagiai में विचारणा रहती है ॥ 


KEW, त्रप , कम , लज, दय , चिन्ल, पज , 
PR MS Te १: So SS 
wy. SARE , चर्च आर FS argar से तथा उपसग पथक 
| अझाकारान्त चातुओंसे भी भावमें अङ. प्रत्यय होता है । 

प | ज--नींते$नयाऽश्यां घा = जरा । नंप्‌=त्रपा । aH = 

is T 
| WAT लज = लउज्ञा । दृय्‌ दया । चिर्ल्‌ = चिन्ता । 
i i i : 
CC: 
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(२०) संस्कतपूबो धे 


पूज्‌ = पूजा । कथ्=क्षथा । चच =चच्चा | चं >जरर्चा । 
fa—ear = निष्ठा आ्- स्था = आस्था । सस--ख्या 
= संख्या । AI— Bay = आल्या | सम्‌-क्ञा = संज्ञा । 
श्रत्‌ और श्रन्तर्‌ aadi के योग में भी ‘aq? होता है 
श्रत्‌ चीयतेऽच्यां सा agn न्तर्थी यते ऽस्यां सा=अ्नन्तर्धा॥ 
।दाहरणानि--जरथा जीयते कायस्त्रपया भण्यते 
| नर; = जरा से शरोर जीरं होता हे, लज्जा से मनष्य 
भूषित होताहै। सदा भूषणं पुसां क्षमा लज्जेव योषितान्‌ 
| = जपते लज्जा सदा श्त्रियों का भूषण है चैप्तेही क्षमा 
एरुथोका भूषपाहे । gor दीनेबु miaa चिन्ता शाखस्य 
७, सर्वदा = सदा दोनों पर दया और शास्त्र की चिन्ता 
करनी चाहिए । पूजा गुरूणां कर्तव्या कथा धर्मात्मनां 
सदा = गुरुशओं झी पूजा और watcarit की war | 
करनी चाहिये । asat विधेया measat प्रेम्णा 
सता सदा = सदर शास्त्रों की asat और प्रेमसे सत्परू- 
बोकी पूजा करनी चाहिये। निष्ठा धर्मे विधेया À आस्था 
तु णुभकमछु = धस में निष्ठा और शभकर्मो' में अस्था 
करनी चाहिपे। aga संख्या कतंव्या संज्ञ याझ्या विधी- 
यते = WRT से संख्या करनी चाहिये, संज्ञासे आर्याकी 
जाती है । श्रद्ठा सत्यस्य जननी ग्रन्तर्था गोपनं स्मतम = 
श्रद्धा सत्य की भाता है और saat ढिपानेको कह लेह 
शनक, इष्‌, परिचर्‌, परिस, जाण और भुग्‌ (७ 
वातुं से भाव में 'श! प्रत्यय होता है । कृ--क्रियते 
$नया = क्रिया । इप्‌ = इच्छा । परिचर्या । परिसर्या । 
जागया। मृगपा ॥ 


00-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


a SE त ee 


ee 22 


कद्न्तपरकरगान्‌ | (२१) 


चदाहरणानि--क्रिया या करणेजाता सनसेच्छा प्रजाः 
यते = क्रिया वह है जो करणों से उत्एन्नढ़ों, मत से 
इच्छा उत्पन्न होती है । परिचर्या गुरोः कार्या परिसयाँ च 
साधष = पूजा गुरु की करनी चाहिए और साध के 

Ri EE aon 
समीपमें जाना चाहिए । जागवा विषमे कार्या हिस्रानां 
मृगया वने = विपनकालमें जागरण करना चाहिये और 


EE जन्तुओं का वन में शिकार करना चाहिये ॥ 


इति भाववाचिन:। 
२-अथ कन्चेवाचिनः 


अब कर्ता में जो कृत्‌ प्रत्यय होते हैं, उनका निरू- 
पण किया जाता है ॥ 

कत्तृबाचक saa दो प्रकार के हैं, एक सामान्य 
sy में होनेवाले दूसरे ताच्छील्य अर्थ में होने वाले, 
जिन को सामान्य रीति पर कत्ती सम्पादन करे वे 
सामान्याथेक और जिनके करनेका कत्ता में शील sata 
स्वभाव हो वे ताच्छील्याथंक कहलाते हैं ॥ 

' अञ्ज हम विस्तरभय से सत्र प्रयोगों के उदाहरणा 
न लिखेंगे किन्तु निदर्शनार्थ किन्हो २ प्रयोगों के 
उदाहरण लिखये॥ 
८ 
१-सामान्याथकाः 

waaa थातुओं से कतां में was’ प्रत्यय 
होता है। कृ--करोतीति = कारकः । नी = नायकः (पू 
= पावकः । हुन्‌ = चातकः । दा = दायक: । जन्‌ = 
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(२२) संस्कृतप्रबोधे-- 


जनकः । लभ्‌ = लम्भकः। दण = दुर्शेस' । यज्‌ = याजकः। 
अधी ङ्‌ = अध्यापक: । सिच्‌ = सेवक: । भुज्‌ = भोजः 
ज्ञा = ज्ञापकः । ग्रह = aes! इत्यादि # 
| उदाइरणानि- पावक' दहनेन सर्वोनपदार्थाल्‌ पुना fa= 
अग्नि जलानेसे सब पदार्थाक्षा पवित्र करताहे । अध्या- 
PN एकः शिष्यानध्यापयति = अध्यापञ् शिष्यो ver 
| तृच-क--करोतीति =्क्त्तां।भ=भत्तां। नीस | 
लेता । पा पाता | GY = द्रष्टः । वच्‌ = चक्ता । श्रु = 
श्रोता । हन्‌ = हुन्ता । जन्‌ = जनिता । लभ्‌ = लड्धा । 
यज्‌ = यष्टा । र्व अध्येता । सिच = सेक्ता। भज = 
भोक्ता । ज्ञा = ज्ञाता ag = सोढा । बड़ = वोढा । 
ag = ग्रहीता ॥ इत्यादि 
उदाहरणानि--कत्ता कर्मफलेन युञ्यते = कत्ता कमं 
फल से युक्त होता हे। नेतारमनुयान्त्यनुयायिनः = 
अनुयायी नेताके पीछे चलतेहें । कि करिष्यन्ति वक्तारः 
श्रोता यत्र न विद्यते = जहां श्रोता नहीं है वहां वक्ता 
क्या करेंगे ? 
ल्यु-नन्द्यतीति = नन्दुनः। सदनः । दूषणाः । 


साधनः । agai शोभनः । रोचनः । सहनः aga: । 
GAA । जल्पनः । रसयाः । Tea: JAR: । AIT: ı 
जनादनः । agaga: । famam: | इत्यादि । 
उदाइरणानि- aga: दिफ्यासक्तान्‌ लदयति- o 
काम विषयासक्तोंके उन्मत्त करता है । विद्यया सनष्य 


क रावुळ स गा और रः AR AEN 


दाजाता g ॥ 


| 
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| कृद्न्तप्रकरणस्‌ | (२३) | 


शोभनो जायते नतु भूषणेः = विद्या से मनुष्य शोभन 
| होता है न किभूषणोंसे॥ 

शिनि--ग्रहुणातीति = ग्राही । उत्साही । स्थायी । 
अन्त्री । विषयी । अपराधी । ब्रह्मवद्ती ति। ब्रह्मवादी । 
= सुनिः । ब्रह्मचारी = साणवकः । साथ करोति साध- 
कारी = सउज्ञनः । साधदायी = पुण्यात्मा । अन--पश्चात 
= अनुयायी = पुत्र, शिष्यो वा । उप--ससी पे 


जीवति उपजीबी = शाश्रितः । स्थशिडले शेते स्थग्डिल- 
शायी = भिन्न: । क्षीरं पिबति क्षीर॒पायी = शिशुः । 
meara yitsa मन्यते = पशिडतमानी । आत्मानसभि.... 
समन्तान्मन्यते = अभिमानी । आत्मानं बहु सन्यते = 
बहुनानो । faa हतवान्‌ = सित्रघाती । सोभेनेष्टवान्‌ 
सोमयाजी | अग्निष्टोमयाजी ॥ 
सदा2--श्रनुयायिन अग्रेसरमनुयःन्ति = अनयायी 
लोग अग्रणी के पोळे जाते हैं । अभिमानी अन्यानव- 
अन्यते = अभिमानी दूसरों का अवमान करता है ॥ 
| इनि-भद्यं विक्री तवान्‌ = अद्यविक्रयी । रस विक्रयी । 
उदा०-मद्यविक्रयिणो लोके निन्दनीय! भवन्ति = 
मद्य बेचनेवाले लोक में निन्दनीय होते हैं ॥ 
अचू--प्लवतीति प्लबः = जलयानम्‌ । चोरः 
तस्कर:ः। vara पचती ति श्वपचञ्चा यडालः। sig हरति 
५५ अंशहृरो दायादः । भागहरः = भातरः । पूजासहेति 
{ garg: = विद्वान्‌ । विद्या = छात्रः । quete: = अप- 
। राधी । शं करोती ति = शङ्कर ईश्वरः । शधदः = ब्राह्मण: । 
खे शते = खशयः = पक्षी । कूपशयः = सण्डुकः। IF- 


u 


| 
| 
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(२) संस्कृतप्रबोधे-- 


रेण शेते  ठद्रशयः aa: । गिरौ शेते = गिरिशः शिवः । 
ग्रहणन्ति धारयन्ति आकर्षशादिना सर्वान्‌ पदाथानिति 
x 


ग्रहाः सयादयः [| 
उदा०--प्लवेन जनाः नदीं तरन्ति = बेड़े से लोग 
नदी फेर तरते हैं । अंशहराः दायाद्यमनुहरन्ति = वा- 
fea विरासत का पाते हैं । खशयेः नभभ्युड्डीयते = 
N पक्षिया से आकाश में उड़ा जाता है ॥ 
aq नृत्यती ति = नत्तेकः । खनतीति = खनकः । 
रञ्ञतीति = रजकः । रुयुट्‌-गायतीति = गायनः 
थक्कन्‌--गा थकः । 

Sawa नृत्तं गाथकेन गीतम्‌ = कत्यक ने 
नांचा और गवये ने गाया । | 
क--ज्षिपतीति = क्षिपः । लिखः । बुधः । कृशः । 
प्रीणातीति = प्रियः । प्रकर्षण जानाति = प्रज्ञ.। विज्ञः । | 

गीः ददाति = गोद्‌ः | धनदः । arama gata = 
mg: । प्रहरः । सभे तिष्ठति = समस्थः । विषसस्थः । 
द्विस्तिर्ठात = द्विष्ठः । निष्ठः। द्वाभ्यां पिबतीति = द्विपः 
= हस्ती । तुन्दं परिमाष्टि तुन्दपरिमूजः = अलसः । 
शोकम्‌ अपनुदति = शोकापनुदः = gya । कौ पृथिव्यां 
मोदते = कुसुदः | महं दधातीति = agta: = एवेतः । 
सर्वे प्रकर्षेण दृ दाति = aang: । पश्चिप्रज्ञः। गाः संचष्टे = 
Tigga: = गोपालः। गृह णाति धान्या दिकसिति = गृहम्‌ 
उद्‌।० रुनु दञ्चनद्रो द्‌ यमपे्षते = कुमुद चन्द्रोदृयक्े | 
चाहता है । महीघाः पृथियों धारयन्ति = ada पृथिवी | 
केः धारण करते हैं ॥ | 


kaaas | 
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कूदन्तप्रकरणस्‌ । (रर) 


| श--पिबतीति = पिबः। जिघ्‌ः । घन्नः। घय: । 
qua: । लिम्पतीति = लिम्पः। fare: । धारयतीति = 
waa: | पारयः | Aga: । उदेजयः । चेतयः । सातयः । 
साहयः । दुदातीति = ददः। दधातीति = दूध: । याः | 
विन्द्तीति = गोविन्दः । अरविन्दम्‌ ॥ इत्यादि 
उदा०--पश्यः wala पश्यति = देखनेवाला सबके 
देखताहै । चेतयः सर्वान्‌ चेतयति= चेतनवाला सब 
क्षा faan है । 


झा--ऽवलतीति = उवालः । चालः । अवश्यायः । 
प्रतिश्यायः । ददातीति = दायः । धायः विध्यतीति 
= aqa: अर-समन्तात्‌ सूवतीति = श्रावः । संन्चावः। 
ञति-एतीति = अत्यायः । ्त्र-स्यतीलि = अवसरः । 
अब-हरतीसि = अवहारः | लिहतीति = लेहः । शिष्य- 
तीति = शेषः । श्वसितीति = शबासः । दुनातीति = 
qan नयतीति = नायः ag णातीति = ग्राह 


= नक्रः 


उदा०--हेमन्तेऽतिश्यायेन पवता आच्छन्ना भवन्ति 

= हेमन्त ऋतु में at से पवेत ढक हुवे होते हैं । 

aura: भृगानवरुध्य घाणेन विध्यति = व्याध HAT का 
रोककर बाण से बीन्धता हे ॥ 

अस्‌ ग्रन्थ करोति = ग्रन्थकारः । वृत्तिक्कारः । 

` | भाष्यकारः । कुम्भकारः । स्वर्ग हुयतीतिरुस्वगहायः । 

i तन्तून्‌ वयति=तन्तुवायः। सस्यानि सातीति=सस्यमा यः। 

| उदा०--भाष्यकारेस यदुक्तं वैयाकरणानां तदेव 


| 
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(रू) संश्कृतपूबोधे-- 


प्रमाणमऱ्यभाग्यकारने जो ga कहा वैयाकरणों के वही 
प्रमाण है । न्लुवायस्तन्तुभिः बल्लाणि बयतिजजुलाहा 
सूतों से कपड़ों के! बुनता है ॥ 

द--दिवा करोति दिवाकरः=सू्यः। निभां करोति= 
बिभाकरः। प्रभाकरः । भारकरः। अहृस्करः। निशा करोति 


निणाकरञ्न्द्रः। क्ेकरः=भृत्यः। निशायां चरति=निशः- 


5 


qA । वनेचरः fig: । एरःसरति>परःसरः 
सरः । अग्रतः सरः । अप्रेतरः Ig: करोति दः ख हू रः ८ 
व्पाधिः । सुखकरलारोग्यम्‌ | यशस्करी विद्या ॥ 


उदा०--भास्करः प्रभाते yii दिण्यदेतिस्खये 
प्रातःकाल पूर्वदिशा में वदित होता है। निशाचरा 
नक्त चरन्ति-चोर रातक्षा विचरते हैं। छग्रेसरः यथस्या 
अतएव सरति-्श्नग्नेसर यूथ के शागेही चलता है n 


टक्‌--छन्दांसि गायति>लन्दीगः । सानगः । क्षीरं 
Mai: सद्यपः । शत्र हन्ति-श+घनः। कृतघनः । 


aad इन्त' शक्तः-हस्तिघनः सिंह: | कपाटघनद्घौर 


चदा०--बन्दीगा एकश्रत्या छन्दासि गावन्ति =छन्दोग 
एकश्रुतिसे बन्दोंके! गाते हैं । कृतघनस्य Ma निष्कलि- 
नास्तिज्कृतघ्न का लोक में प्रायश्चित्त नहीं 


ड अध्वानं गज्छति-अध्यगः Mey: दूर 
AA: पारगः=ना विक्ः। सर्वेग:-देश्वरः । उरसा usafa 
चरगः सपः। पन्नं पतितं गच्छती तिरपन ग. सयः । 
tagrat गच्छति. विहूगः=पच्ती । 'बिहायसा के “वि 
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| कृद्न्तप्रकरणस्‌। (२७) 


'गच्छतिरनगः uia: । पड़े 


आदेश छोगया है न 

जातम्‌=पङ्कुजं कमलम्‌ सरसि जातं सरोजस्‌ । सन्ति 
X Ks ~ 

जात >मनोजः कासः । बुद्धः जातः 


संस्कारः पुत्रः । आत्मनो जातः आत्म 
—पञ्चाउजातः=अ्रनुजः=्कनिष्ठभाता । अग्ने_जातः= 
अग्रजः=ऽयेष्भूता । ह्लेशं हन्ति= AMR: Ta: | तमो 
पहःच्सर्येः । न--जञातः=्ञग्रजः= आत्मा । ह्विज्ञांतः= 
afda: n 


तेऱ्सूये के श्रस्त होने पर पान्थ विश्वासालयका आश्रय 
लेले हैं । विषघरेणोरगेण दृष्टः aqua खियतेजविषधर 
| gmg gar तत्कालही मरता है । यौवने HATH: 
सर्वान्‌ व्यययतिन्युवावस्था में कामदेव सब क्षा व्यथित 
करता है । झेशरपहे पत्रे जाते पित्रोः कामना सिद्धि जो यतेन 
क्लेशापह् पुत्र के होने पर नाता पिता की कासनाखिटि 
होती है ॥ 
z: गब - fanaa भवात = Tan: व्यापकः । प्र-- 
प्रकर्षेण भवति = प्रभः स्वामी ॥ 
aqro — बिचुना सर्वे व्याप्यते = विभुसे सब व्याप्त 
किया जाताहे। प्रभुरा ay, नोयते५नुचरवर्गेः = wea 
saat वश में लाया जाता है ॥ 


५ खश-जनानेजयति = जनमेजयः = शरः। अङ्गान्पे- 


mata = AAA: = शीतः । ued पचि = प्रस्थंपचः 
= कटाहः | मितंपचा = स्याली | fa तुदति = विध- 
SS > 


| 
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(२८) संस्कृतप्रयोधे -- 


vag = राहु ॥ अघन्तुद्‌ः = agma: ॥ ॐ 
चदा०---यथा जनमेजयः शत्रून्‌ व्यथयति तथेवाङ्ग 
aa: दीनान्‌ पीडयति = जैसे शूर शत्रुओं के व्यथित 
करता है, ऐसेही शीत दीनों के। पीड़ित करता a 
विधुन्तुदः सूर्यचन्द्राधेव ग्रसति = राहु सूये और चन्द्र 
काही ग्रास करता है 
नकल चु--प्रियं बदति प्रियंवदा = भायों | बशंबद्‌ 


पत्रः । द्विषन्तं तापयति = द्विषन्तपः। परान्‌ तापयति = 
मितभाषी । 


परन्तपः-णरः। वाचं यच्छति = वाचंयमः 
परं दारयति-पुरंद्रः। सर्व सहति = सर्वे सहः = साधुः। 
सेघं करोति = मेघंक्षरः = वायः । भयङ्करः = सिंहः = ्ेसं | 
करम्‌ = पुण्यम्‌ । प्रियंकरः = पुत्रः । विश्वं बिभत्ति | 
AANGAT: | रथन्तरम्‌ = साम। पतिंबरा = कन्या 
। शत्रुञ्जयः = योहा । युगन्धरः = पर्वतः । अन्युंसहः = 
चीरः । शत्रुन्तपः = वीरः । श्ररिन्दूसः = शूरः ॥ ॐ 

उदा0--यस्य प्रियंवदा भायां aaga पुत्रस्तस्येहेव 
स्वः = जिसकी प्रियवादिनी at और अनुकूलवादी 
पुत्र है, उसको यहीं पर स्वरे है। परण्तपएव वाचंयमो 
भवति = शूरही वाणी को रोकने वाला होता है। 
शूराः वित्रेकिनञ्च नन्युंसहा भवन्ति = शर आर ज्ञानी 
क्रोध के! सहने वाले होते हैं ॥ 

इन्‌-स्तम्बं स्तृणगुच्छं करोति = स्तम्घककरिः= । 


% जिन शब्दों के योग में खश और खच्च प्रत्यय होते हैं, 
उनको 'मुस' का आगम होजाता हे-उम' का लोप होकर 'स' | 
x S > 
को अनुस्वर होजाता हे ॥ 
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O ee सम i (२७) 


। दोहिः । शकृत्‌ पुरीषं करोति = शकृत्करिः = वत्सः | 
द्वृति|चिस पात्रं हरति = दूतिहरिः = पशुः । नाथं नासा 
ug हरति = नायहारिः = पशः। फलगनि गह णाति | 

चारयतीति = फलेग्रहिः = फलवान्‌ = वृक्षः । अस्नानं 

बिभर्चि = आत्मम्भरिः = छुक्षिम्भरिः = चद्रम्शा = 
स्वोद्रपूरकः ॥ 

उदा०--शकुत्करिः मातरननुधावति = बालक ज्ञाता 
के पीछे deat है । फलेग्रहिवृ क्ष: जनः संरदयते 
= फलवान्‌ वक्ष मनुष्योंसे रक्षा किया जाताहे । अर्ल 
स्भरिः स्वाश्चितान्‌ नावेक्षते = पेटपाल अपने mait 
ar नहीं देखता ॥ 

| 'किवप--बेद॑ वेत्ति = वेद्वित्‌ = ब्राह्मणः । 

द्वेटिसिसित्रद्विद्च्कृतच्नः । वीर सृते=वीर 

। द्र हतवान्‌=त्रत्नहा = आततायी । भूखड़ा । दूतनहा। 

। gg कृतवानऱसकृतऱ्सज्जनः । 'दिनकृत=्सूर्यः । मन्त्र 

कृत्‌=ऋषिः । पापकृत्‌=पापात्मा । पुणयकुतनपुर्यात्ना 


mama भाष्यकृत्‌ । ग्रन्यकुत्‌ । अग्नि Raa 
अर्निचित्‌=्याज्ञिकः। ज्ञामं सनवान्‌=सेगससुत्‌=्दी्तितः। 
विशेषेण राजति = विराट्‌ । सम्रादू। परिवाद्‌ । प्रा 
sgfa = प्राङ्‌ । प्रति- अञ्चुति=मत्यङ्‌। उत्‌ sga 
उदड । प्रति- अन्तरे भवति प्रतिश:-भध्यरुथः । 
उदा०--वेदविदेव fan: कुत्स्नं कमकाएड जर 
/ नातिस्वेद्वित्‌ ब्राह्मणही सम्पूर्ण कमाए को T- 
| नता है हे राजन ! तव पत्नी वीरसः Ware 
। राजन! तुम्हारी at वीर फो उत्पन्न करनेवाली हो 


30) संस्कृतप्रबोधे-- 


दिनिकृतो देत्यापहतं नैशं awa उदित होकरं | 
रात्रि का अन्धकार दूर किया । अर्निचिता आग्निं ' 
afga यक्ष: सनापितः=श्रर्निचित्‌ ने अग्नि का 
सञ्चयन करके यज्ञ समाप्त किया ॥ 

दिबन्‌--मर्म स्पृशतीति = भर्सस्पृस्‌=्शरः। ऋतौ- 
यञ्ञति=्ऋस्विक्‌=होला । तं पश्यति ऋनुकरोति-ताहुकू „ 

र जु पि 
ने के TRAE = 

Saar । याहुक्‌ = जैसा । qaga iga = ऐसा । 
ट्वाननुकरोति = targa = तेरे जैसा । aga = मेरे 
PR ` र > 
असा । भवाहक्‌ = आप जसा । RATER = आर ARY N | 


उदा०--मर्मेस्पृशा वाकशरेण कश्यापि हृदयं भा 
विष्येत-मर्मस्प॒क्‌ वाणी के बाण से किडी के भी हृदय 
के! मत er । mgg लाहुगेनाहसू = Gata | 
है वैसाही में हू । भवाद्रशाः सज्जना: सर्वत्र न लभ्यः= 


आप जेसे सज्जन ala नहीं प्राप्त होते ॥ 


क्वनिप्‌ पारं gear = पारदृश्वा । eguan । 
राजानं सोधितवान्‌ = राजयुथवा । राजकृत्वा । gg- 
युध्वा । सहकृत्वा ॥# 
उदा०--श्रस्माकमग्रजा: शास्त्राणां पारद्वशवानः = 
हमारे पूर्वे शास्त्रों के पारदर्शी थे । 
तंबत्‌--क्‌- कृतभनेन = Gaara । गम्‌- गतवाल। 
नः i 
शुः श्रुतवान्‌ । भुज्‌- भुक्तवान्‌ । पा- पीलबान्‌ । दृश- 
इष्टवान्‌ । स्था- स्थितवान्‌ । हन्‌, हतवान्‌ ॥ इत्यादि# 


उदा०-पुरा पठनार्थनह वाराणसी maam = | 


# AAT और तचत्‌ त्यय अलवाल में होते EI 
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कुद्न्तपूकरशस्‌। (३१) | 


| पहिले पढ़ने के लिये में काशी के गया था। भीमः 
awasi हतवान्‌ = भीम ने जरासन्ध केर मारा था ॥ 
कुस -कु- चकारेति = चकुबान्‌ । गम्‌- जग्मिवान- 
जगन्वान्‌ । शु- शुश्रुवान्‌ । अहू- जक्षिवान्‌ । पाः पपि- 
art दूश्‌-दइशिवान्‌-ददश्त्रान्‌ । स्या- तस्थिवान्‌ । 
| | जच्निवान्‌- जघन्वान्‌ । ag सेद्वान्‌। aq 
रूचिवान्‌ । वसूः ऊषिदान्‌ । यण्‌- ईजिवान्‌ । fan 
| विविशिवान्‌- विविश्वान्‌ । विन्दु- विविदिवान_- fa- 
विद्वान्‌ g स्लुष्टुवान्‌ । faq सिघिच्वान्‌॥ % 
| उदा०--चकुवान्‌ विश्वमीश्वरः-दैश्वर ने fava 
के fear) अग्निवान्‌ जगन्वान्‌ वा gem: पाएड वानर 
कृष्ण पाणडवों की ओर गया था। भीष्म मुखात्‌ धर्म 
yaaa: युधिष्ठिरस्य वैराग्यं ज्ञातम्‌=भीष्म के सुख से 
wi सुनते ga युधिष्टिर क्षा वैराग्य उत्पन्न हुवा । 
द्वारिक्षाघामूषिवता कुष्णेन कि qarg में 
बनते हुवे कृष्ण ले क्या किया ? राजसूयमीजिवति 
युधिष्ठिरे कः प्रत्यवायो जातः=्युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ 
करते हुवे कौन fava हुआ ? 


कानच्‌ -कु- चकारेति चक्राणः । धृः दृधानः। 
aq- यपधानः aqy- विठयथानः । सह - सेहानः । 
Sse E < 
शिक्ष: शिशिक्षाणः । स्तु- equate: । ब्रू- ऊचानः। सुच | 
? सुभुचानः। यज- सन्‌- कानच्‌ = यियक्षमाणः || # 
KR is 


| * कचरु और कानच्‌ दोनों 'लिट' लकार के स्यान में होते 
हैं। इनमें से क्बखु परस्मेपद और कानच्‌ आत्मनेपद कहलाता चै 
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(३२) संस्कृतप्रबोधे-- 


उदा०--युयुधानयोः कणोजुनयोरजुनस्य ज्ञयो बभूव= 
कणे और अजेन के यढु करते हुवे अजून का जय हुवा। 
विव्यथानोऽप्यभिमन्युः ag पृष्ठं न ददौ = व्यथित 
होते हुवे भी afta ने ag में पीठ न दी। वयथां 
सेहानो$पि भीष्मः युधिष्ठिरं शिक्षितवान्‌ = पीड़ा को 
सहते हुवे भी भीष्म ने युधिष्ठिर का शिक्षा कोी। - 
यियक्षमाणेनाहूतः पार्थेनाथ सुरं द्विषन्‌ = यज्ञ करना 
चाहते हुये युधिष्ठिर ने श्रीकृष्ण को बुलाया था ॥ 
शत- भू भवतीति भवन्‌ PAST । गम्‌-गच्छन्‌। | 
श्रुः gay । स्था- तिन्‌ । पा- पिबन्‌ । हश पश्यन्‌ । 
सद्‌ - सीदन्‌ । हन्‌- च्नन्‌ । ्रस्‌- सन्‌ । इ- यन्‌ । बिद्‌ - 
विद्वान्‌" विदन्‌ । g जुहून्‌ । भो- बिश्यन्‌ । हा- जहन्‌। | 
Ra- दीव्यन्‌ । q- जीन्‌ । व्यध्‌ - विध्यन्‌ ॥ # 
उदा० - कार्ये कुवन्‌ ग्रासं गच्छति = काम करता 
हुवा गांव के जाता है। गच्छन्तं पश्यन तिष्ठति = 
MAZIN देखता हुवा ठहरताहे । प्ले सीदता हस्तिना 
चीत्कारितम्‌ = कीचड़ में धसते हुवे erat ने चिंघाडा । 
घूनते शत्रवे न कोऽपि क्षमां भजते = भारते हुवे शत्र पर 
are क्षमा नहीं करता। यतोऽश्वात्‌ पतति = जातेहुवे 
घोड़े से गिरता है। जहूतोऽपि होतुः सपृष्टःसन्‌ अग्निर्द 
हति = होस करते इवे भी होताके स्पर्श करनेपर अगिन 
जलाताहै । जीर्येति वयसि केयं विषयवासना = आय के 
जीर्ण होने एर यह विषयवासना कैसी ? 
शानच्‌ क“करीतीति gata | रस्‌--गम्यमानः | | 
अु--शुरवान्: । स्या--स्थीयसानः । पा--पोयसानः। | 


हि | 
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E | 


कृदन्तप्रकरणम्‌ | (३३) 


श--दृश्यमाणाः । सदू+सद्रमानः |e PATA: ¬ 
इन्यनानः । झस्‌ - भयमानः । इ - Saas । fag = 
विद्यमानः । हु ~ gamm: । भी मीषयमाणः - भी- 
ष्यभाणः। हा--हीयनानः। दिव्‌ू-दीव्यमानः । अस्‌ 
आसीनः । शी--शयानः । ज--जीयंमाणः । व्यध्‌-- 
~ विध्यमानः ॥ # 
gain गच्छलि = करताहुआ जाता है । गम्यमाणं 
श्रावयति = जातेहुवे फेर सनाताहै । दृश्यमाणेनाभिहि- 
तम्‌ = देखते हुवे ने कहा । आसद्यसानाय विप्राय दु दाति 
= बेठे हुए ब्राह्मण को देता है । इयमानाद्रथातू शस्त्रं | 
प्रहिणोति = चलते हुवे रथसे शस्त्र खोडता है । हीयमा- 
नस्यार्थस्य को विश्वासः-जातेहुबे धनका क्या विश्वास? 
शयाने सति सर्वे मनोरथाः सनसि विलीयन्ते = सोनेपर 
सारे सनोरण मन में विलीन होजाते हें ॥ | 
स्पतू--कु--करिष्यतीति = करिष्यन्‌ । गमू--गसि- 
ष्यन्‌ । श्र-श्रोष्यन्‌ । स्था - स्थास्यन । पा - पास्यन- 
दश्‌ - द्रदयन। हन, - हनिष्यन_। इ - यास्यन्‌ । fag: 
वेत्स्यन्‌ । भी ¬ बिभेण्यन ॥ इत्यादि # 
aqro ¬ करिष्यन, गमिष्यति-करता हुवा जावेगा । ' 
afaa श्रोष्यति = जाता हुवा सुनेगा। स्थास्यन्तं दृशे 
यिष्यति = ठहरे हुवे को दिखलावेगा ॥ इत्यादि 


१ *% शतृ और mag चतेमान काल में होते हैं, इनमें स शत 
X È 
परस्मेपद और शानच आत्मनेपद कहलाता है ॥ 
ॐ स्यत आर स्यमान दोना भविष्यत काल म॑ होते हैं, इन में 
से स्यतृ परस्मैपद और स्यमान आत्मनेपद कद्दलाता हैं। 


ee 
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(३४) संस्कृतम्रयो घे-- 


| 

स्यमाल -कृ = करिष्यमाणः । यम्‌ 7 गमिष्यसाया: | 
अ - श्रोष्यप्राः। स्था- स्थास्यमानः । पातपास्यमानः। | 
द्‌ द्र्दयलाणः। हन्‌ - हनिष्यलाणः । इ ~ HITTAT: | 
fag - वेत्स्यमानः। भी - बिमेष्यमाणः ॥ 

उदाहरण स्यत्रन्त के समान ज्ञानो ॥ 

तमन -थातमे आगे 'तमुन'प्रत्यय लगा देनेसे निमित्त , 
अर्थका बोध star, परन्तु उसमे साथ क्रियार्था क्रिया 
का प्रयोग अवश्य होना चाहिए । भू 7 भविलुस्‌ । गम्‌- | 
गन्तुम, । श्रु 7 श्रोतुम्‌ । वह 7 बोढुम। दश - द्रष्टुम्‌ 
ह हर्तुम्‌ ALTE! क 
क्तुम्‌ । ग्रह_- ग्रहीतुम्‌ | चित्‌ - चिन्तयितुम्‌ । कृ- | 
faa- तुमुन्‌ = कारयितुम्‌। कृ=स्न, = तुमुन्‌ = चिकी- | 
पितुम्‌ ॥ इत्यादि 

उदा०--सर्दे भवितुसिच्छन्ति = सब होना चाहते 
हैं। पान्थः गन्तु यतते = पान्घ जाने के! उद्यत है 
श्रोता श्रोतुं वाञ्डति = श्रोता सुनना चाहता Ris 
हारः वोढुं शक्नोति = मज़दूर ढोने को wad है 
चलुष्मान्‌ दृष्टमीह्वते -आंखबाला देखना चाहता है । 
बुभुक्षितः भोक्तुं प्रक्रते = भूखा खाने का आरम्भ, 
करता है । आततायिनं हन्तुमहेति = आततायी के 
मारना चाहुताहे । वाग्मी वक्तमारभते = वक्ता बोलना 
आरम्भ करता हे । उत्साही कार्य कत्त शक्नोति = 
उत्साहो कार्य कर सकता है । स कस्मादपि ग्रहीतु 
नेच्छति = वह किसी से भी लेना नहीं चाहता । गतं 
चिन्तयितुं नाहेसि = गये हुवे की चिन्ता करने के | 


र्‌ः 
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J कुद्न्लपूकरणस्‌ । (३४) 


| योग्य नहीं है । स तेः कारयितु' शक्नोति = वह उनसे 
कराना सकता है । स कस्याप्यनिष्टं चिक्ञीपिंलु' न 
शक्नोति = बह किसी का भी अनिष्ट करना चाहने 
को समर्थ नहीं है॥ 
क्त्वा--जहां दो घातुओं का एकही कत्ता हो | 
agi पूर्वेकाल में बिद्यमान थातु से 'कत्वा" प्रत्यय होता | 
हैक" कृत्वा । गम्‌-गत्दा । श्रु- शात्दा । स्था-स्थित्वा । 
5 पार पीत्वा L] EY डण्डा । स्ना- स्नात्वा। हन्‌-हत्या i) | 


भ्‌ | oam भक्त्वा । fag fafecat । वच- sacar । 
BN SO. 020 Ha 
aa उपित्वा ॥ 
za pi = s = 
चदा०--कारयें कुत्बोपरभते८कार्य करके विश्राम क- 
- | रता है। तत्र गत्वा तिष्ठति = वहां जाकर ठहरता है । | 
| स्नात्वा भुङ्क्ते = न्हाकर खाता है । भुक्त्वा वृजति = | 
ते | साकर जाताहै। दृष्ट्रा स्मयते = देखकर आश्चर्य करताहे ॥ 
| ल्यपू--समास सें यदि “नञ? पूर्वे न हो तौ gar’ 
र | को ल्यप! आदेश हो जाता है-श्राधि- कु- तवा = 
। ` अधिकृत्य । आ- गस्‌- त्वा = आगम्य- आगत्य । सम्‌- 
A श्रुः त्वा = संश्रुत्य । अधि- इ- त्वा = अधीत्य । प्र- दः 
रत्रा = प्रेत्य । झा- दा- स्वा = आदाय । वि- ur 
त्या = विधाय ॥ इत्यादि 


| Stein amaiga वत्तेते = राजा प्रजा- 
ओं सें अधिकार करके रहता है। शिशुः गृहमागम्य 
आगत्य वा शेते = बालक घर में आकर साता है। 
अधीत्य गच्छति = पढ़कर जाता है । प्रेत्य जायते = मर 
त! | शर उत्पन्न होला है । पुस्तकसादाय गतः = पुस्तक 


| 
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ee 


(३६) संस्कतप्रबोधे-- 


लेकर गया । स्वकृत्ये विधाय, छुप्तः = अपना काम 
करके सोप्या ॥' 

समुल्‌ me के अर्थे में ही wa प्रत्यय भी 
होता है-स्मू- स्सारं स्वारस्‌ । भुजः भोज भोजन । 
RUN: क्‌ = कथङ्कारम्‌। कन्या: हश न कन्यादुर्शम्‌ । 
यावत्‌- जीव्‌ = यावउजीवस्‌ । उद्र- पृ = उद्रपूरस्‌ la 
समूल- EL = समूलघातस्‌ | पाणि“ग्रह >पाणिग्राहभ्‌ । 
चक्र- जन्ध्‌ = चक्रवन्धन्‌ । शय्या- उत्‌ स्था = शय्यो' 
त्यायस्‌ । यष्टिः ग्रह = यष्टिप्राइन्‌ ॥ इत्यादि 

SATOMI स्मारं पाठमघीते BTA! = वार वार 
स्मरण करके छात्र पाठ पढ़ता है । भोजं भोजं धावति 

तन शिशुः = वार २ भोजन करके बालक दौड़ता हे । यदि | 
धनं नास्ति af कथङ्कारं निर्वाहो भविष्यति = यदि 
घन नहीं है तौ केसे करके fate होगा ? कन्यादर्श' 
वरयति स्नातकः = ब्रह्मचारी कन्या को देखकर वरता 
है । यावज्जीवं परोपकुरुते साधुः = साधु यावज्जीवन 
परोपकार करता है । उदरपूरं भुङ्क्ते बुभुक्षितः = l 
yar पेट भरक्षर खाता है। समूलघातं हन्ति राजा 
विद्रो हिणम्‌ = राजा बागी के! जड़ सूल से मारता है। 
पासिग्राहं गृह शाति = हाथ से ग्रहण करता है । चक्र: 
aed बन्धूनाति शत्रुम्‌ = चक्रव्यूहमें शत्रुको बान्धता है। | 
शय्योत्थायं घावति ताडितः = area कियागया शय्या 
से उठकर दौड़ता है । यष्टिप्राइं ward wea: = Het | 
यष्टि को पकड़कर, ag करते हैं ॥ इत्यादि f 
इति सामान्याथेकाः 


| 
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कुदन्तपरकरणन्‌ । (3) 


GS ल्या र 
२-अथ ताच्छाल्याथकाः 
t sa ताच्डील्य अर्थे में जो क्त प्रत्यय होते हैं, 
उनका निरूपण करते हें ॥ 
j इण्णच्‌--अं करणां शीलमस्य--अलंकरिव्णु:। निर 
जा करिष्णः । प्रजनिष्णः । उत्पचिष्खः । सत्पतिष्णः । उन्स- 
Passos SR 
। दिष्णुः । रोचिष्णः । अपत्रपिव्णः । वत्तिष्णः । aff: । 
wf स S bj S 
सहिष्गाः । चरिष्णाः। सविष्णः || 
S S S 
सुदा0--वाघो$लंकरिष्णवः कवपः-कवि लोग 
र बाणियों के अलङ्कार करने बाले होते हैं। अपत्रपिष्णु: 
| निन्दितं न ससाचरतित्लज्जाशील निन्दित का भाधरय 
नहीं करता । सहिष्णुः जगति प्रतिष्ठां लभते=सहनशील 
जगत्‌ सें प्रतिष्ठा पाता है ॥ 


RI eth 


st तं क b ४ s 
रस्नु- जैतँ शीलमस्थ-जिष्णुः। ग्लास्नुः । स्थास्नुः। 

sog: ॥ 

ae 
| छदा2--जिष्णु: परकृतामवज्ञां न सहते-जथन 
शील दूसरे की की हुई शवज्ञाके wet सहता । सूष्णुना 
कदाप्यधर्लो नाद्वियते=भवनशील से कभी sad का 
आदर नहीं किया जाता ॥ 


| वनु -त्रसितुं शीलमस्यत्तस्नु: । शध्नुः। धृष्णुः । क्षिप्चु ॥ 
j उदा०--सेलापलिना वस्नवो ag न पेष्यन्तेर्‍्सेना- 
| | पतिसे डरपोक agit नहीं भेजे जाते । घृष्णबो aRar 

अपि aed न जहति--घृष्ट लोग रोके हुवे भी धृष्टता को 
नहीं छोड़ते ॥ 


| 
| 
| 
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कसो 


(पो संस्कृतप्रबोधे-- 


Raq afia शीलसस्यत्शमी । दसी । श्रसी । 
जयी । क्षयी । अत्ययी । प्रसवी । संपर्कों। अनरोधी । 
nS आयामी । संसर्गी। परिवादी marh दोघी । द्वेषी । 
द्रोही । योगी । विवेकी । त्यागी । रागी । भागी । 
विलासी । विकृत्यी । विश्वम्मी । प्रलापी ।प्रमायी। 
प्रबादी। प्रवासी ॥ at 


उदा०--श्रमी सदा सुखमनुभवतिन्श्रमी सदा सुखका 
अनुभन करता है । व्यायामी रीगैर्नो मिमूयतेत्व्यायानी 
रोगों से नहीं सताया जाता | संसर्गी दोबैलिप्यते = 
संसर्गी दोषों से लिप्त होता है । परद्रोही बिनएयति= 
परद्रोही नष्ट होजाता है । विवेकिनो' SRAT संसारे न 
रञ्यन्ते=ज्ञानी पुरुष इस संसार में अनुराग नहीं करते। 
रागिणो जनाः भवाव्यी निनज्जन्तिररागी पुरुष संसार 
सागर में डूबते हैं। ये दिसू म्भिभिःसह विश्वासघात 
gata तान्‌ थिक्‌=जो विश्वासियों के साथ famata- 
घात करते हैं, उनके धिक्कार है । 


१५ aa fafai शीलमस्य=ननिः 
क्षशकः । खादकः | विनाशकः। परिक्षेपकः । परिवादकः । 
SIAR | परिदेवकः । आक्रोशकः ॥ इत्यादि 


उदा०--निन्दकेः परगुणेषु दोबारोपणं क्रियते= 

निन्दको से पराये गणा में दोपारोपण किया जाता है 
tast ।हसाजन्यपापेन यसज्यस्ते-हिंसक हिंसाजन्य 
| पाप से बुक्त होते हैं। परिदेवकः परिदेवनं क्रिमते=' | 
दुःखियों से विलाप किया जाता है ॥ 


i | 
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aa) 


कृद्न्तप्रकरणस्‌ । (३०) 


युच--चलितुं शीलसश्य=्चलनः। शब्दुनः | agai 
जवनः । चङ्क्रमणः । दन्द्रमणाः। सरणः। गहुनः। उबलनः । 
लषणः । पतनः । क्रोधनः । रोपण: । सण्डनः । भूषणः ॥ | 
उदा०--चलनः तृणानि नोन्मूलयतित्वायु तुणों 
के नहीं उसाइता। जबनो मनः क्षणात्‌ दूरनभ्युपेति= 
८% देगवाला मन क्षण में दूर पहुंचता है । चडफ्रमणो श्वः 
प्रशस्तो भवति=्क्षद्स चलने वाला घोड़ा ऋच्छा होता 
है । गढूंनो जनः लोके निन्दां लभते=लोभी जन लोक में 
निन्दा पाता है । उवलनः सर्वान्‌ पदार्थान्‌ भस्मसात्‌ 
कुरुते=अग्नि सब पदार्थो को भस्मसात्‌ करता है । क्रोधन 
आश्‍शळासितोऽपि शान्ति न भज्ञते=क्रोधी समझाया gar 
भी शान्ति के नहीं सेवन करता ॥ 
उक्‌ --श्रभिलपितुं शीलमस्य=ञ्रभिलाषुकः । प्रपा- 
तुकः । उपपादुकः । स्थायुकः । भावुकः। HARR: । आघा- 
तुकः । कामुकः । आगामुकः । शारुकः || 
उदा०--डिद्याभिलाषुकः श्रहुया गुरु सेवते=विद्या- 
भिलाषी श्ङ्का से गुरु की सेवा करता है । भाजुझे जनः 
सदुवृत्तमाश्रयते=हो नहर पुरुष सद्‌षचारका आश्रय करता 
है । कामुकस्य राउपेनाऽपि तुष्टिने भवलि=्कामनाशील 
की राज्य से भी afta नहीं होती ॥ 
षाकन्‌ जल्पितं शीलमस्य=जल्पाकः | भिक्ञाकः। 
ETH: । बराकः । 
| उदा०--जल्पाका वाचं दुरुपयडक्तर्‍्षहुत बोल 
ने वाला वाणी का दुरुपयोग करता है । भिक्ताकः सर्वे 


| 
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(४०) संस्कुतप्रबोधे-- 


थामवज्ञाभाजनो भवति=भीख सांगने वाला सव का 
अवज्ञास्पद्‌ होता है । वराकः स्वहितेषिणसपि F= 
ga अपने हितैषी से भी द्वेष करता है ॥ 
mga nfi शीलमस्य=स्पृहृयालुः। यहयालु:। 
पतयालुः । दयालुः। निद्रालुः । तन्द्रालुः। श्कालुः। शयालुः 
उदा०- स्पृद्टयालुः परोद्यं न सहतेस्सस्पद्धांशील 
दूसरे के उद्य के नहीं सहता । दयालुः दीनानुदुरते= 
दयाशील दीनों का उद्दार करता है । agra: विप- 
दृगतो५पि धर्मे नातिवत्तंते=भ्रह्वालु विपत्ति का प्राप्त 
इवा भी घन का अतिक्रमण नहीं करता ॥ 
रू-दातुं शीलमश्य=दासः । धारः । सेः । UE: । सदुः 
Bqlo— ere: सदा पात्रसपेक्षते=्दानशील सदा 
पात्र की अपेक्षा करता है । सेरुः पशु्बेण्धनान्मुक्तोऽपि 
गृह एव प्रविशति=्छन्धनशील पश बन्धन से aet 
gat भो चर में ही प्रवेश करताहे । सटु राश्‍वासितोऽपि 
विषादं न जहाति=बिषाद्शील समभाया हुदा भी 
बिषाद के नहीं छोड़ता ॥ 
क्सर्च्‌ सह शीलसस्य-सूमरः | घस्सरः। EAT ॥ 
सूमरो वायः केनापि नावरुध्यते-गमनशील वाय किसी 
से भी नहीं रोका जाता । अदूमरो सनष्यः भक्ष्याभष्यं 
नावेछते=भक्षणशील मनुष्य भक्ष्याभद्दयक्ता नहीँ देखता ॥ 
घुरच्‌ -भङ्क्तं शीलमस्य=भंगुरः । भाखुरः। मेदुरः ॥ 
उदा०-_-भंगुरे देहे को विश्वासः-भन्न नशील देह मैं 
क्या विश्वास है ! भास्करस्य भासुरं ज्योतिः प्रकाशते= 
gaat प्रकाशशील ज्योति प्रकाशित होतो है। 
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री. क्षुदन्तप्रकरणस्‌ । (४१) 


gad शीलमस्य=विदुरः | निदुरः । fegt ॥ 
उदा०--वबिदुरो बुहिबलेनानुक्तननागतझ्ञापि 
जानाति = पण्डित बुद्धि के बल से अनुक्त और अनागत 
का भी जान लेता है। फुठरिण भिदुरं कां भिद्यते = 
छुठार से भेदनशील काष्ठ भेदन 'किथा जाता हे। 
| fagear रज्वा कूपे छिद्राणि सम्पद्यन्ते = छेदनशील 
रस्सी से ga में गढे होजाते हैं ॥ 
क्वरप्‌--एसुं शीलमस्य = gat । नश्बरः । जि- 
ल्वरः । QAT । गत्वरः ॥ 
aqo gada: खासिन दूरं गमयति = गसन | 
शील घोड़ा स्वामी को दूर लेजाता है । arty देहे- 
नादिनश्वरा कोीस्तिरुपाजेनीया = नाशशील देष से 
न नाश होनेवाली कीत्ति उपाजेन करनी चाहिये । | 
जित्वरैः yè आहवाग्नौ प्राणाहुतयो हूयन्ते=ञयन 
शील शूरों से ag रूपी अग्नि में भाण को झाः 
faut दीजाती हैं । सृत्वरी लता पाश्‍वबेस्थं वृक्ष परिदेष्ट- | 
यति=सरणशील लता समीपस्थ वृक्ष के लपेटतौ ar 
mat: पान्थः निर्दिष्ट देशं समधिगछछति>गमन | 
झील पान्थ निर्दिष्ट देश के प्राप्त होता है॥ 
कऊक्ष--जागरितुं शीलमस्य-जागरूकः । पुनः पुन- 
रतिशयेन वा यष्टुं शीलमस्य=्यायजूकः | वावदूकः ॥ | 


उदा०--जागरुकेश्यधौराः पजायन्ते=्ञागरसंशी लों 

से चोर भागते हैं। यायजका इष्टिभिंजन्ते=्वारदार' 
E x 

यजनशील इष्टियों से यजन करते हैं । वावदूकेन कदा- 


Bs 
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(४२) संस्मुतप्रबोधे-- ` 


चिद्पि मौनं नाञ्रीयते=्वावदूक से कभी चुप नहीं | 
रहा जाता ॥ 3 4 
config’ शीलमस्य = नमः । कम्प्रः । स्मेरः । 
कमः । fea | दीप्रः॥ 
उदा०--महत्वं प्राप्य सञ्जना नमा भवान्त = 
= महत्व के! पाकर सज्जन नमू होते हैं । कम्प्रा शाखा 
वायुना मुहुमुहुनेसति = कम्पनशील शाखा वायु से 
atta aadt है। स्मेरं मुखं सबद शोभते = हंसने 
वाला सुख सदा शोभा पाता है। राज्ञा हिंसू भ्यो दीना 
रक्षणीया । राजा का हिंसके से AA की रक्षा 
करनी चाहिये ॥ 
, उ-_चिकीषितु' शीलमस्य = चिकी: । जिज्चासुः । 
faafaa: । पिपाञ्चः । जिह्वाः । faqa: । बुभुक्षुः । 


दित्इः । लिप्सुः । आशंसितु' शीलमस्य = आशंसुः । 
भिन्नुः। बेदितु' शीलमस्य = विन्दुः । gg शील 
सस्य = इच्छुः ॥ 
उदा०--ये लोकहितं चिक्षीर्घवस्त एव IAA: = 
जो संसार का हित करने की इच्छा करते हैं वे 
सज्जन हैं। जिज्ञासुना प्रश्नावसरे मत्सरो न कार्यः = 
frag ने प्रश्न के समय मत्सर नहीं करना चाहिये। 
footed जलं दातब्यस = cara के लिये जल देना चए 
RAI जिघक्षणा प्रतिग्रहस्य फल्गता न ज्ञायते = 
ग्रहणशील से प्रतिग्रह की असारता नहीं जानी जाती । l 
'दित्सुः कदापि कार्पण्य न भजते=दानशील कभी कृपणता | 
के सेवन नहीं करता । fig: गहस्थेभ्यो याचते=भिलतु | 
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कृदन्तप्रकरणस्‌ | (४३) 


गृहस्थों से याचना करता है। भूतिमिच्छवो धसेमाच- 
रन्ति = उन्नति चाहनेवाले धमे का आचरण करते हैं 
नजिङ्‌--स्प्तुं शीलंसस्य = खप्नक्‌ । तर्पितुं शीला 
मस्य > तृष्णक्‌ i} धृष्णक्‌ wv 
लदा०--स्वप्नक्‌ जागरितेऽपि शेते = शयनशील 
जागता gat भी साता है। pua शान्तिं न लभते = 
तृष्णाशील शान्ति का नहीं पाता ॥ 
आरुः--शरितु' शरीलु' बा शीलमस्य = शरारुः । 
बन्दितु' शीलमस्य = वन्दादः ॥ 
उदा०--शरारुनिंदुंयो भवति = हिंसाशील निर्दय 
होता है। वन्दारुवृ ह्वानभिवादयते = बन्दूनशील ag 
के अभिवादन करता है ॥ 
क्र-क्रकन्‌--भेतु' शीलसस्य = भीरः- भीरुकः । 
उदा०--भीरुणा भीलकेण वा संग्रामे न स्थीयते= 
इरपोक से ag में नहीं sgu जाता ॥ 
am स्थातुं शीलभस्य=्स्थादरः । इशितुं शीलमस्य 
=इश्वरः । भारितुं शीलमस्य-भास्वरः । पुनः पुनरति- 
शयेन ar यातुं शीलसस्यत्यायावरः ॥ 
उदा०--स्थावरः स्वस्थांनाच चललि=स्थावर अपनी 
जगह से नहीं चलता । इेश्‍वरस्य सत्ता waa ai= 
इश्वर की सत्ता सर्वत्र adam है ॥ यायावरः 
स्थावराजस्पेति-अत्यन्त गमनशील स्थितिशीलों का 
अतिक्रमण करता है ॥ 
'कूप्‌--विधाजितं शीलमस्य-विभाद्‌ | विद्योतितु' 


| 
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e संस्कृतपुबोधे-- | 


शीलमस्पाः-विद्युत्‌ । वक्त शीलमर्याः=वाक्‌ । अतिशयेन | 
गन्तु'शील सस्यऱजगत्‌ । ध्यात्‌' शीलमस्याः = धीः । 
अमित शीलमस्पाः-श्री: । मवितु शीलमस्याः-भूः ॥ 

चदा०--घनेध विद्योतते विद्यु तू-बादूलों में बिजली 
चमकती है। परिवत्तिनि जगति कोऽपि ead’ न लभते 
=परिवत्तंनशील जगत्‌ में कोई भो स्थिरता को नहीं 
, पाता । उद्योगिनं पुरुषं श्रीः समाश्रयते = उद्योगी पुरूष 
का लदमी आश्रय लेती है । 

इति ताञ्छील्याथेकाः 
समाप्रञ्च कदन्तप्रकरणस्‌ | 


——i%—— 


AA तादितप्रकश्णम्‌। 


परस्पर सापेक्ष शव्दोंसे किन्ही विशेष wat’ से जो 
प्रत्यय होते हैं, उनके! aga कहते हैं । यथा--ठपगो- | 
रपत्यस्‌ = atone: | उपगुकापत्र = शौपगव कहलाता है 

wary पदों से तद्वित प्रत्यय नहीं होते । जैसे -- 
कम्बल उपगोः, अपत्ये वसिष्ठस्य = कम्बल उपयु का, 
पुत्र वसिष्ठ का । यहां 'उपगु’ शब्द के साथ अपत्य शब्द्‌ 
की अपेक्षा नहीं है ॥ 

यह भी नियस है कि परस्पर सापेक्ष पदों में जो / 
पहिला पद्‌ होता है IRI afga प्रत्यय होतेहैं,झन्यों | 
से नहीं जैसे--अध्जपतेरपत्यम्‌ = आश्वपतस्‌ । यहां पर | 
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तहितपृकरगाम्‌ । (४२) 


garg श्रश्वपति' से ही तद्वित “अण्‌? प्रत्यय होता 2 
afa उत्तरपद शपत्य से॥ 
qaa शब्दों के समान तट्टितान्त शब्द भी प्रयसा- 
दि सात विभक्तियों, एकबचनादि तीन बचनों और 
पंल्लिङ्गादि तीन लिङ्गं में परिणत होते gu 
तद्वित में जो प्रत्यय होते हैं, उनके आदि में यदि 
चकार, wat और टवगे हों तौ उनका लोप होजाता है 
| और अन्त्य के हलू का भी सर्वेत्रलोप होला है ॥ 
यदि किसी प्रत्यय के अङ्ग g और ‘a’ हों तौ 
उनके क्रम से 'अन' और 'अक' आदेश होजाते Tl 
यदि किसी प्रत्यय की आदि में ठ, फ, ढ, ख, छ, 
शीर घ ये addi तौ उनके! क्रमशः इक्‌, आयन्‌, एय्‌, 
इन्‌, da, और इय्‌ आदेश होजाते हैं ॥ . 
जिन प्रत्ययों के ज्‌, श्‌ जर क्‌ का लोप हुवा हो 
उनकै पूर्वेपद्स्य शब्द का जो श्रादि अच्‌ है उसके 
) वृद्धि होजाती है ॥ 
+ तढङ्वितप्रकरणको पढ़नेवाले उक्त नियमोंपर ध्यान रकखें॥ 


PI Mo 


2 तद्धित तीन प्रकार का है ९--सामान्य afa 
~ ` २--भाववाचक ३--अव्ययसंज्ञक ॥ 
arqan 
"| १-खथ सामान्यवात्तः 
दु 
सामान्यवृत्ति aigas ९ farm’, जिन के नाम यें हैं. 
त (0 अपत्याथेक (२)देबताथेक (३) सामूहिक (8)आध्य- 


` í यनाथेक (५) शेषिक(६) विकारावयवार्थक (3) छनेकार्थक 
d (0) सतुबर्थेक (९) स्वाथिरू। अन्न इन में जिस २ दशा में 
| 
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(४३) संस्कृतप्रबोधे-- 

लो २ प्रत्यय होतेहे, उनके हन क्रमणः saeg . 
दिखजाते हैं ॥ i 
१--अपत्यार्थकाः 3 
अपत्य के तीन भेद्‌ हैं (१) अपत्य (२) गोत्रापत्य (३) है 
युवापत्य ॥ R 
जो अपने से विना व्यवधान के उत्पन्न हों, ऐसे 7 

पुत्रादि की अप्रत्य संज्ञा है। जो अपत्य से उत्पन्न हों, 
ऐसे पौत्रादिकी योत्रापत्य संज्ञा है और जो पिता आदि " 
जीवित हों तौ पौत्र के पुत्रादि की युवापत्य संज्ञा है। " 
इन्हीं तीन aut में अपत्यार्थक प्रत्यय होते हैं ॥ गर 
गोत्रापत्य सें एकही प्रत्यय होता हे, अर्थात्‌ पौत्र i 
के पश्चात्‌ फिर अपत्यार्थक प्रत्यय नहीं होता । लैसे-- _ 
गर्ग शब्द से गोत्रापत्य में यज! होकर 'गाग्ये? बना, शव S 
इससे ,फिर कोई अपत्याथंक प्रत्यय न होगा, fkg © 
गाग्ये के पुत्रऔर पौत्र भी गाग्ये ही कहलावँगे ॥ R 
युवापत्य में केवल गोत्र पृत्ययान्त शब्द सेही प्रत्यय * 
z 


होता है, अन्य से नहीं। यथा---यारयेस्य युवापत्यस्‌ = 
गाग्योयणः । गंग WYA गोत्रापत्यमें “ATA पत्यय होकर 


ANA: वना था, अब उससे सवापत्य में 'फक' प्रत्यय 
होकर “गाग्याययाः” बनगया ॥ 


शा 


अब अपत्या में जिन र शब्दों से जो २ प्रत्यय से 
होते हैं, उनका दिखलाते हैं-- x 


रण h 


शिवाद्गिणपठित शब्दों से अपत्याध में “आद? Ù 


à 
maa होता है-शिवस्यापत्यम्‌ = शेषः | काकुत्स्थः |. 
हैहयः । वैश्रवणः । आएल्‍ियेणः । गाङ्गः। यास्कः । भौमः । त्य 
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तट्ठितप्रकरणम्‌ । (४9) BO MME i i ee पी 


ऐलः। सापत्नः। इत्यादि | शादि के अध्‌ को वृहि 

होजाती है ॥ 

|... शश्वपति आदि शब्दों से भी अपत्यार्थं में आण्‌? 

| होता है--अश्वपतेरपत्यम्‌-शाश्वपतस्रूशालपतम्‌ । 

गाणपलम्‌ । कौलपतसू | पाशुपतस्‌ । इत्यादि ॥ 
जिनके nai में वृद्धि न हुईं हो ऐसे नदी और 

| मानुषी के नामों से भी अपत्यार्थे में “यण! होता है। 


| agt—agarar ्पत्यञू = यामुनः । ऐरावतः । वैतस्तः | 
ata: ॥ मानपी-शिकज्षिताया अपत्यम्‌ = शेक्षितः । 
त्र पैन्तितः ॥ इत्यादि 

| ऋषि, seas, वृष्णि, और कुल इलके वाचक शब्दों 
4 | से भी अपत्याथ में 'झण! होता है ऋषि--वसिष्ठस्या- 
q पत्यम्‌ = वासिष्ठः। वैश्वामित्रः ॥ अ्रन्धक--एबा फल्कः । 
© वृष्णि वासुदेवः । maag: कुरु--नाकुलः। साहदेवः ॥ 
q ZÊ aa gui का और अन्धक, वृष्णि और झुर ये 
_ | aah के नाम Se 
d | # शब्द नित्य हैं ऐसा भाष्यकार का मत हे, फिर अस्थ, 


वृष्णि आर कुरु इन अनित्य बर्शोका आश्रय लेकर क्यों उनका 
| व्याख्यान किया गया ? इसका उत्तर यह है कि वास्तव में 
नित्य और असेख्य हैं। यादे इन वेशादि वाच्यों के होने 
से पूर्व इनके वाचक शब्द न होते तौ इनके ये नामही कैसे रकखे 
| जाते? जैस अव काई अपने पुत्रका वासुदेव नास रुक्खे तो 
। क्या इससे यह सिद्ध होसक्ता है कि उसने वासुदेव संज्ञा 
p रो बनाया? कदापि नहीं। किन्तु यही माना आयगा कि उस 
नै बनी बनाई सजा को लेकर अपना काम चळाया। ऐसही 
झुर झाद शर्ब्दा की व्यवस्था भी समझो, इससे इनमें अनि- 

॥ त्यता का दोप नहीं आसक्ता | FE 
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(४०) संस्कृतप्रबोधे-- 


संख्यावाचक सथा सम्‌ और भद्र शब्द पूर्वे हो तो 
i मात mga भी अपत्यार्थं में गण! होता है- Harsh. 
रपत्यमू-्दैनालुरः । पाएमालुरः । सांमातुरः। भादरमातुर:। 
कन्या शब्द से भी पत्यर्थं में "अश? होता है और 
उसके योग से कन्या शब्द क्षा ,कनीन! आदेश भी हो 
जाता है-कन्याया अपत्यम्‌ = कानीनः । कन्या = अनूढ़ा | 
से जो उत्पन्न हो बह कानीन कहलाता है ॥ 
अनु शब्द से भी wrai में अण! होता है 
अभेरपत्य स्‌ = सानवः ॥४ 
न जनपद ( नगर ) वाचक दो अच्‌ वाले शब्द्‌ तथा 
ana, कलिङ्ग और सूरनस्‌ शब्दों से यदि घे छात्रिय के 
अभिधायक हों तौ अपत्यार्थ में “अण होता है- आङः 
स्यापत्यष्‌=आङ्गः। वाङ्गः। पौवदुः । मागघः । कालिङ्ग:। 
सौरमसः ॥ ज्षत्रियसे अन्पत्र - आङ्गिः। वाङ्गिः। इत्यादि 
arama “इश्‌? होगा ॥ 
Bl 
उत्स आदि शब्दों से अपत्यार्थं में 'आञ्‌' होता 
उत्सस्यापत्यम्‌ = झीत्सः । पार्थिवः। पाङक्तः । भारतः। 
अऔशीनरः। पैल: । बाहेत: । सात्वतः । कौरव । पाञ्चालः 


% सनु शब्द से केवल अपत्याथ म आए होता हैं, यादें 
जात MAAA हो तो अडा प्रोर यत ग्रत्यय हा ते हे-मनारप- 
त्यं जातिञ्चत्‌=मानुषः। मनुष्य: | दोनों भै पुक का आगमन 
चोजाता है। "4 


॥ अश आर अश प्रत्ययान्त शब्दों के रूप एकजैसेद्दी होते. 
ह केवल स्वर में कुछ भेद होता है ॥ | 


| 
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सद्ठितप्रकरणम्‌ । (४७ 
“(= यता? 
तौ! बिदादि शब्दों से गोत्रापत्य में ( अश ) होता है" 


त. विदश्य गोत्रापत्यभून्वैद्‌ः । कारयप* की यसा । भारद्वाज: 
uaaa: । वैश्वानरः । आष्टिषेणः। ga: MAT: I 
गर पौनसेवः । पौत्रः । दौँहित्रः॥ 

| Ee ry eS 
हो| जनपद [नगर] बाचक शब्दों से यदि घे क्षत्रिय के 
ढा शसिधायक्ष हों तौ अपत्याथेमें आज! होता है-पश्चा” 

as aè 
लस्यापत्यम=्पाञ्चालः lage । गान्थारः उत्पाद ॥ 
i 


है. दो अच्‌ वाले शब्दोंसे "अण! विधान कर चुके Fiafia 
| T 

| सै ब्यत्र--पाञ्चालिः । इत्यादि 'दज! होगा ॥ 
या. कम्बोज, चोल, केरल, शक और यवन शब्दों से 


a अपत्यार्थ भें भन्न होकर उसका लोप होजाता है-- 
कस्वोजस्यापत्यम्‌=कस्बो जः। चोलः । केरल: । शकः यवनः! 


T 

शक्कारान्त शब्दों से अपत्यायमें ‘gsr प्रत्यय होता 
है--दक्तस्यापत्यम>दाक्षिः । दाशरणिः । द्रोणिः 

बाहु आदि शब्दों से भी अपत्याथे ‘ea? 
है... होता है - बाहोरपत्यमून्बाहविः। बालाकिः। AME 
ao काष्णिः । यौ थिष्ठिरिः । आर्जुनिः 


सुधातु, व्यास, वरुड, निषाद, चण्डाल अर faea 
दि. शब्दों से भी अपत्याथे में ‘ger और उससे पवे इनके 
T खक आदेश भी होता है--सौधातकिः । वैयासक्षिः । 
वारुडकिः | नेषादकिः । चाण्डालकिः । वैम्बकिः ॥ 

I 3 ग्रिल्पवाचक, लक्षण और सेना शब्द जिनके ma 
में हों ऐसे शब्दों से भी अपत्याथे सें “इज! होता है-- 
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` 


RR 


--- ->>>ऊ>छ ऋछ खळे 


(yo) संस्कृतप्रबोधे-- 


जिहपवाचक- कौम्मकारिः । तान्तुवायिः । लक्षणश-- 
लाक्षणिः | सेनान्त--फारिपेणिः। शौरतेनिः ॥ 
ण्य 


शिल्प, लक्षण और सेना शब्दान्त से 'ण्य' प्रत्यय 
सी होता है--कौस्भकायः । तान्तुदाच्यः । लाक्षण्यः । 
कारिधेणयः । शौरसेन्यः ॥ 

fafa, अदिति और पत्यन्त शब्दों से भी अपत्यार्थं 
में w प्रत्यय होता है--दिदेरपत्यम्‌=्हैल्यः । 
आदित्यः । प्राशापत्यः ॥ 

कृत्रियवाचक कुछ और नकारादि शब्दों से भी 
अपत्याथेमै wa प्रत्यय होताहै - कुरोरपत्यम्‌=कीएव्यः। 
नैषध्यः । नैपण्यः ॥ इत्यादि 

यञ्ञ्‌ 

amie गणपठित शब्दों से गोत्रापत्य में as’ 
प्रत्यय होताहि--गर्गश्य गोत्नापत्यम्‌=गाग्येः । लल 
अगरत्य: । पौलस्त्यः । धौम्यः । वाभूऽ्यः । माण्डठयः । 
काएवः । शाकल्यः | कौयिडन्य:। याञ्चवल्क्यः। TEYA: l 
सौठ्गल्य: । पाराणयेः man: । आएसर्ण्यः । 
पङ्गस्यः । gT: । जामदुग्न्य: । इत्यादि 

फक--फआ्‌--फिल्न 


नडादि शब्दों से गोत्रापत्य में फक प्रत्यय होता 
| है 'फ' के आयन” आदेश होकर-नहस्य गोन्रापत्यम्‌= | 


नाडायनः । चारायणः । नारायण: । NAW ।( y 
शाकटायनः । इत्यादि | 


| 
| 
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ee 


aa \ AD 


यजन्त और इञ्जन्त शब्दों से युवापत्य में TR 
प्रत्यय होता दे यजजन्त- गारग्यंस्य यदापत्यम्‌त्याग्या- 
ययाः । वात्स्यायनः | इत्यादि इजन्त-दाक्षः सुवाप- 
स्यन=दा्षायणः । प्लाक्षायणः । इत्यादि 

Aw, waa और जीवन्त शब्दों से गोत्रापत्य में 
(बिकल्प से 'फक' होता है, पक्ष में इज होता है 
द्रौणायनः । द्रौणिः । पाबेतायनः। पाव ति: | भवन्त 
| नः । जबान्तः॥ 

aaf गणपठिल शब्दों से शोत्रापत्य में ‘aa? 

| होता है - शाइबायनः । आएसायनः । इ० 
| तिकादि गणपठित शब्दों से अपत्याथं भें फि” 
प्रत्यय होलाहै - तिकस्यापत्यम्‌=्तैकायनिः । कैतवायनिः 

दो अच वाले अणन्त से भी अपत्याधे में “फि” 
होता है--कर्तु रपत्यम नका : काज्रेस्था पत्यम नकात्रो- 
afa: । ह्वात्रोयखिः |. ३० 

ag आदि aimi से भी अपत्यार्थं में fas’ 
होता दै--तस्यापत्यत् =्तादायनिः । यस्यापत्पन = 


| CRO, 
| X S 
खरी प्रत्ययान्त शाबन्त weet से ऋपत्याथ में 'ढझ! 
x 
५ त्यय होताहे--विनताया अपत्यम्‌>बैनतेयः । गा ङ्गेंयः। 
| सररमेयः। भैत्रेयः। इत्यादि 'ढ' का 'एय' आदेश ह 
5 इत्यादि 'ढ' के 'एय' आदेश होकर 
afg होजातो है ॥ 
दो अच वाले पुंल्लिङ्ग इकारान्त शड्दों से भी यदि 
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(पर) संस्कृतप्रबोधे-- 


न aan ठ | | 
Riga? प्रत्ययान्त न हों तौ अपत्यायथ में ढक्‌' होता | 
है- अत्रेरपत्यस <आत्रेयः | नेधेयः । इ | 


quf गयापहित शब्दों से भी अपत्यार्थं में 

cam होता है - शौभू यः । गौधेयः। काद्रवेयः । कौमारि- 
केयः । आम्बिकेयः | ६० 

faad और कुषोतक शब्दों से यदि ये दोनों 

कश्यप बो भअपत्यविशेष हों तौ 'ढक्‌' होता है; अन्यथा 

इज्‌ --वैकणेयः । कौषीतकेयः । काश्यप से भिन्न 


: द्वेकणिः । कौषीतकिः ॥ 

a कुलटा msg से भी अपत्यार्थं में ढक्‌' होता है- 
कुलटाया शंपत्यम >कौलटेयः | किच्हीं के मत से 'इन्‌' 
आदेश होकर - कौलटिनेयः । भी होता है ॥ 

पितृष्वस और सातृष्वस्‌ शब्दों से भी अपत्यार्थं में 
‘BR होताहै- पितृष्वशुर॒पत्यम्‌-पैतृष्वसेयः । मातृष्वसेयः 
qeni गणपठित शब्दों से अपत्यार्थं में ‘eH 
प्रत्यय होता है--गटेरपत्यम aaa: । हाष्टयः । | 
हालेयः | बालेयः । इ० 
छ--छण्‌ 
mq और भूत्‌ अब्दो से अपत्यार्थं में (छ) प्रत्यय 
होता हे - स्वखुरपत्यम स्वस्रीयः । भूपत्रीयः। 'ळ' क्रो 
(44) आदेश होजाता है । भात शब्द से अपत्याथेने | 
(व्यत्‌ ) प्रत्यय भी होता है - waved भातव्यः ॥ 
पितष्वस्‌ और मातष्वस शब्दोंसे अपत्यार्थेमें aw | 
भी होता है - पेतष्वसीयः | मातष्वसी यः ॥ | 
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i 


agana । (क्श 


यत्‌ 
राजन और श्वशर शब्द्‌ से अपच्यार्थ में यल्‌ प्रत्यय 
| होता है- राझोऽपतघम_=राजन्यः । * शव शुयं 
र्‌ Sh 
| ‘aa’ शब्द्‌ से ञपस्वार्थं में (a) naaa होता है- 
l क्त्रस्यापतघम क्षत्रियः । # 'घ' क्षा (अथ ) area 
| होजाता है॥ 
ख--खज््‌ 
कुल शब्द जिसके अन्त में हो ऐसे पद्‌ से अप" 
aà मै (ख) प्रतयय होताहे । (ख) का ( डेन) आदेश 
होकर- श्वाढयकुलीनः । श्रोत्रियकुलीनः ॥ 
केबल ga शब्द से अपतचार्थे में खल्‌ , यत्‌ We 
zag तीन प्रतधय होतेहैं--कुलीनः । छुल्यः । षले यक्षी 
agga शब्द से खज्‌ और अज तथा दुष्कुल 
meq से खञ शर ढक्‌ naaa यथाफ्र होले हैं--महा- 
| झुलीनः। माहाकुलः । दुष्कुलीनः । दौष्कुलेयः ॥ 
| ठक--ण 
रेवतघादि गणपठित शब्दों से maaari भे 'ठक 
प्रतघय होता है, 'ठ! को ‘eR’ होझर--रेवत्या अप- 
| तधन्‌=रेवतिकः । आश्वपालिकः । yo 
| गोत्रवाचक स्त्रीलिङ्ग शब्दोंसे जपसधार्थ ने निन्दा 
| सूचित होती हो ती ठल ओर शा प्रतघय होते हैं 


ति 

#राजन्‌ आर चत्र शब्दसे कमशः यत्‌ और घ प्रस्य जाति 
के अभिधान में होत हैं, जाति से अन्यत्र राजन से अशू WT 
छात्र से ६३ प्रत्यय दोंगे--राजन: | ज्ञात्रि:॥ 


se कि 


(ya) संस्कृतप्रबोधे- 
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(चता का खान न होने पर साता के नाभ, से जी पुत्र 
का व्यपदेश किया जाता है, ag पुत्र की एक प्रकार 
दे © 
की निन्दा है-गार््या अपतघभन्यागिकः । गायः ॥ 
जाबालिकः | जाबालः । दश 
EN Ei & ~ 
२-देवताथकाः 
प्रथमान्त देवतायायक शब्दों से षष्ठी के शर्थ में 
हव्य और सूक्तके amaai देवतार्थक प्रत्यय NAY । 
a Meni, > e ऱ्य 
शरण इन्द्रादि weg से gaara अण्‌ aaa 
होता है- इन्द्रो देवता5स्यनऐेन्द्रं छविः सूक्त atg 
देवता के उदेश से जो हवस्‌ दियाजाय वा सूक्त पढ़ा 
जाय उस gè बा सूक्त का ey’ कहते हैं । ऐशेडी 
दारम्‌ । बाहेस्पतभ्‌। कः प्रजाप तिदेबतः५स्प=्ायं इति: 
सूक्तं वर । अण! होकर 'क' के इकारादेश भी होताहे । 
चम्‌-शक्नो देवता५स्यँशुक्रियं हृषिः सक्त बा ॥ 
es a K 
घन्‌-ळ-शतं रुद्रा देवता अस्यत्शतहद्वि यस्‌- waagt- 
यस । अपोनपत्रियम- अपोनपत्रीयस । अप'ब्पत्रियल - 
` Apiha LS (इ 
झापाल्नपत्रीयम_। 
LIER 
ट्यण्‌- सोमो देवताऽस्य = सौम्यस्‌ । 
ENA cy व 
अण- घ- छ--महेस्द्रो देवता स्य-माहेन्द्रल_- महे- 
figaa- ERARE u 
यत--वायद्‌वला5स्य=वायठ्यम । श्रतव्यम, । 
es ` ~ 
पित्र्यम । ठषस्यस । 
गज ` 
aaa — द्यावापृथिव्यी देवते शस्य-द्यावापुथिवी- 
यम - द्ावापधिव्यत । शनासोरोयस - प्रानासीयेम । 
~ X | `N ~ ALSS) oo. ~ 
HRCA TA- METTUR | ॐ satay aa  अप्नोयोम्यन। 


iddhanta eGangotri Gyaan T 


सट्टितप्रकरणान्‌ । (३४) 


वारुतोष्पतीधम्‌ वास्तोष्पत्यभ्‌। शहमेधी यम्‌- गहमेध्यन ॥ 
Ti अग्निर्देवलाई स्थ=्ारमे यल, ॥ 

उञ्‌ महाराजो देजला$स्थ-साहाराजिकस_। प्रौष्ठ 
afgana ॥ 

पितृ site मातृ शउदों से यदि उनके भाता जऋभिधेय 

हों तौ क्रम से व्यल्‌ और ay मत्यय होतेहे और यदि 

| उनके पितर अभिधेय ay तो ney प्रत्यय होता है- 

fana ausma वा ताऊ । नातुर्भाला सातुलः 


swat! पितुः पिता पितामहः्बाबा । जातुः पिता 


नालासहः=्नाना ॥ 


asa शब्द्‌ से agg ( समुदाय ) के अर्थ से सामू- | 
fe प्रत्यय होते Fa | 


अणा --काकाना सभ! 


काकस_। बावन ॥ Raat 
दाख । गर्मिणोनां समहः-गार्भियणाम । यवतीनां 
समहःऱ्योबन यौवत atu 


BAe: 


gamtai समहः-झौपगवकस । उक्काणा 
सभूहः= चषकम्‌ । sien । औरभकस । राजकम । 
राजन्य कम । राजपत्रकम । वात्सकम्‌ | सानध्यकस । 
'आाजकस । वाहुरम । काठकस | कालापकम इत्याद्‌ 
VAT 'ग्रक' आदेश होजाला है ॥ 

UH वुञ्‌ - उञ्‌ >-केदाराणा समझ: 
केदारकम , AREN ॥ 

ag - गणिकानां सगछुः=गर शिक्य 


| 
| 
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व ३-५ NN नि. 


HATA a 


(५६) संस्कृतप्रबो धे 


git स समहःस्त्र म । लाणाठ 
यलू--ब्राह्मणाना ENR, Bam | 
वाडव्यस ॥ 
à >. 
टन -+कबाचिनां Baa: 
S i A १ Bam 
za adai सम्‌हःन्हारितकस,। धनुकन, । आपूर 


=क्काबचिकस्‌ ॥ | 


fama । शाप्कुलिकम_॥ 

— it. सम हः= । जनता । नन्धता। 
तल्‌--ग्रानाण, SYS AMAA । जनता । बन्धुता। 
-सहायता | THAT ॥ 
aa --कपोलाना सनहःन्कापोतस्‌। मायरम, । तेत्तिरन 
S i NIN | 

यज्ञ - ठक--वेशाना समह्ः=केश्यन - केशिकम ॥ 
IS RE x $ ` 
छ- अणू--शशबानां ससहःर्‍अश्‍वबीयस । mA ॥ २ 
K AA ks 


४-अध्ययनार्थकाः ॥ 


द्वितीयान्त शब्द से पढ्ने और जानने के आर्थ मे| ४ 
mamas प्रत्यय होते हैं । 


अरण --व्याकरगामधीते, बेद दा=वैयाकरणः=जो 
व्याकरण पढ़ता है वा जानता है उसके वैयाकरण 
कहते हैं ऐसेदी--नैरुक्तः । छान्दसः । इत्यादि 

ठक्कू-यज्ञविशेषवाचक और उङ्यादि गणपठित 
शब्दों से magaria ठक्‌ प्रत्यय होताहै । यज्ञवाचकः 
अरिनिष्टोमभधीले, वेदवा=आरिनिष्टोसिकः । वाजपेयिकः | 

उक्यादि-उक्रथान्यधीते, वेद्‌ वा= कथिकः | 
नेयायिकः । लौकायतिकः । नैमित्तिकः । याद्धिकः | रै 
घासिकः | वात्तिकः | इत्यादि A 


d अ ८64 


i 

विद्या, लक्षण और कल्प ये शब्द जिनके अन्त में ७ 

ज नि 2 | क 
हों, उनसे तया इतिहास आर पुराण शब्दों से भी 
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तद्वितप्रकरणम्‌ । : (39) 


। | san में cq’ होता है--नक्षत्रविद्यासधी ते, ag बा= ' 
साक्षत्रविद्यिकः | सापेविद्यिकः । आश्लज्ञक्ष खिकरः । सात्‌- 
कल्पिकः । ऐतिहासिकः । पौराणिक: । 
पृ बसन्तादि गणपठित शब्दो' से भी उक्तार्थ में (ठक्‌? 

| होता है--वमन्तविद्यामधीते, ag वा=्वार्सान्तक्रः । 
U Afaan घार्षिकः। शारदिकः । हिनन्तिकः। शेशिरिकः। 
| प्राथमिक: । गौशिक्ः । आयवेशिकः ॥ 
(म, ` घुनू--क्रमादि गपापठित शब्दों से उक्तार्थं में ‘aa? 

होताहै--क्रममची ते, वेद वा-क्रमकः । पदकः । शिक्षकः। 

॥ | मीमांसकः । सामकः । इत्यादि 


Ros प्रत्ययान्त श$दोंसे अध्ययनाथेक प्रत्यय 
का लोप होजाताहे । पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयं ag- 
मे. धीते तद्वेद वा=पाणिनीयः । आपिशलः । 

। an 
५-शाषेकाः 
जिन श्रपत्यादि nat में waan प्रत्यय कहे जा 
| चुके हैं, उनसे जो शेष जातादि अर्थ हैं, उनके शेषिक 
Sry Ay SE COE ks 
a फेहते है । शेथिक मत्यय जिन sat में कहे जावेंगे, 
| उन सब यपा में सभष्टि रूप से जो प्रत्यय होते हैं 
| प्रथम उनको 'दिखलाते हैं ॥ 
RA 
a र पक प्रत्यय अनेक विभक्तियोंसे और अनेक sail 
,। म होतेहे, मया डच्नादागतः, Faina, सचन: नि- 
धासो५स्यऱसौष्न:-सरघ्न न 
SE से आयर, सचन में उत्पन्न 


वा, सघन शि ये 
डु ष शिसका निवासस्थान है, ये सव सौघन 
— कहलावंगे ॥ a 
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हवी. ss __§ संस्कृतप्रबो थे ¬ j- 


a- खज ग्राम शब्द से जातादि अर्थौ में शोपिक ४ 
य और aa, प्रत्यय हो तेहैं-प्रामे जातः, ग्रामः निवासो$- 
स्य बाच्याम्यः । ग्रामीणः || 
aa warty गणपठित शब्दों से शैषिक ( ढक्‌ ) 
प्रत्यय होताहे ~ नद्यां ज्ञातं नादेयं जलमू। WENT जातं 
= माहेयं जतु । वानेयं काष्ठम्‌ ॥ 
त्यक्‌ दक्षिणा, पश्चात्‌ शीर पुरस्‌ शब्दोंसे शैषिक 
(eam) प्रत्यय होता है- afamat जातः दाक्षिणात्यः । 
पाश्चात्यः । पौरस्त्यः ॥ 
यत्‌ - faq, प्राच्‌, अपाघ्‌, VT आर उदच्‌ शब्दोंसे 
शैषिक (aq) पृत्यय होता है- दिथि जातंदिव्यम_ । | 
प्राच्यम्‌ | अपाच्यम_। प्रलीच्यम, ठदीच्यस, n | 
त्यप्‌ - श्रमा, इह्‌, क्व, तसन्त ओर त्रान्त wsad? 
से शेषिक ay प्रतप्य होताहै- अमा = सह जातः = 
SAVT: । # Yg जातः = इहत्यः। क्त्यः । इतस्त्यः । 
तत्रत्यः । warm: । (नि) अग्यय Yard सें ( त्यप्‌) 
` होता है- नित्ं=धुक्रम ॥ 
ख - जिसके आदि अघ्‌ को वृहि goat. उसे शेषिक 
(छ) प्रत्यय होताई--शालाय्या भवः=्गालायः। मालीयः । 
तद्‌, यद्‌, एतद्‌, युष्मद्‌ जीर wag इन सर्वेलासों 
हे भी शैषिक (छ) प्रत्यय होताहै-त स्लिन्‌ भवः=तदी यः td 
एतदीयः । युष्म दी यः-स्वदी यः । अश्मद यः- सदीयः | $ 
अणू रूज_ ल--युष्मद्‌ और अस्मद्‌ सर्वेनामों से र्ग 


टे 


ॐ राजा का सहचर होने ख अमात्य मन्त्री का कहते हं | 
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कमसल नकि 


EEE rT श शशि शकककई 


लट्ठितप्रकरणस्‌ ॥ (ye) 
y ~ 

, (छ) के अतिरिक्त अण्‌ और खज_ प्रत्यय भी होते है 
परन्तु इन दोनोंमें दोनोंका कमसे युध्नाक्ष आर अस्मा- 
क mea होजाते हैं, केवल (छ) में ये अपने स्वरूप से 
रहते हैं- यण्मातु- भवः-यौष्माकः, donate: यष्न- 
दीयः । शस्नास--भवःऱ्ज्रास्माकः, आस्माकीनः, AA 
Jo दीयः। एकवचन में लवक शोर मसक आदेश भी होतेहे 
तावकः ~ MARE: । मासकः--सामक्जीनः ॥ 


saag nag सर्वनाम से ठक्‌ और aa 
maa होते हैँ--भवत्सु-भवः = भाव्कः-भवदीयः ॥ 
2 यत्‌ं शब्द से ( यत्‌ ) म्रतघय होता Boas 
भवस, i अहध A ॥ 

म आदि, मध्य, अवस्‌ और अधस्‌ शब्दों से 
“म naga होलाहे शादी wa: = आदिम: मध्यसः । 
असः । अधनः । अवस्‌ और अधस्‌ के सकार का 
लोप झोजाता है ॥ 


बुज --नगर शब्द्से निन्दा और प्रवीणता में शेषिक 
(as) होताहै ~ नगरे - भवः-नागरकश्चौरः । नागरकः 
शिल्पी । न्यत्र = नागरो area: । अण्‌ होगा ॥ 
ख--पर्व॑त शब्द्‌ से सनुष्य अभिधेय हो तौ शेषिक 
( छ ) mana होता है- पव॑ते - भवः-प्रवेलीयः पुरुषः । 
' पवंतीयो राजा । मनुष्य से भिन्न में रण भो होताहै। 
V addita màd atman ॥ 
aa - द्वीप शब्द से यदि वह समुद्र के समीप हो 
तौ सेषिक ( ही होता है - gta wa द्वैप्यम्‌ ॥ 
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m . ] संस्कृतप्रबोधे-- 


उज - कालविशेष वाचक शःदों से शेषिक (उञ्ञ ) | 
| होताहै- अहि कतजूच्छाहिकम्‌। सासिकस्‌ । वार्षिकमू। / 
शरद्‌ शब्द से यदि श्रा अभिधेय हो ती ‘za 
होता है अन्यत्र अण्‌ - शरदि भवं शारदिकं Igy | 
अन्यत्र “ WITS नभः ॥ | 
ठञ-भ्रण्‌ = रोग और आतप श्रभिषेय हों तौ शरद्‌ । 
शब्द से ठज और aM दोनों होते हैं - शारदिकः 
शारदो रोगः | शारदिकः शारद आतपः । निशा और 
= प्रदोष शब्दों सेभी ठ, और छशा दोनों होते हैं 
'निशायांभवंस्नेशिक, नेश वा तसः । प्रादोजिक, प्रादोषम्‌ 
अण्‌ - ऋतु और नवत्र वाचक शऽदों से शेषिक 
(mm) होता है। ऋतु - ग्रीष्से भव॑-ग्रैष्सस_। शशिः | 
रम्‌ । इत्यादि ॥ नक्षत्र तैषस्‌ पौषम्‌ । इ० ॥ 
एयय-ठक्‌ - mau से एण्य आर वधां से ( ठक) 
होता है - प्रावृषि aasma: वर्वासु भवः=वा पिकः 
तनस्‌ - सायम्‌, चिरम्‌ आदि झव्ययों से तनस्‌ 
प्रत्यय होता है - सायं भनः=सायन्तनः । चिरन्तनः ॥ 
इम्‌ - रथ, पञ्चात्‌ और अन्त शब्दों से शेषिक 
(इम्‌ ) प्रस्यय होताहे - अग्ने भवन्‌=अग्निमम्‌ । पञ्चिसस्‌। 
अन्तिमम्‌ । पश्चात्‌ क्षो (पश्न) आदेश भी होजाता है ॥ 
अब एक २ विभक्ति से एक २ ay में जो शेविक 
प्रत्यय होते हैं उनक्षो व्यष्टि रूप से दिखलाते हैं: - 
१>-जातार्थकाः 
जाताधे से लेकर भवार्थे पर्यन्त सञ्ज प्रत्यय सप्त- | 
स्यन्त से होते हैं। 


) 
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ee र L 


ie, ट्वितप्रकरणल _ | द्र) 


न्‌; । मायर: । पाञ्चालः । 
| रेल्धबः । रौहिरणाः । मागंणार्थः । 


ठफपु--प्रावषि जातः-प्रावब्िक्तः । 
X 4 4 


पन्च झा देश 
। झपराण्श वा 


{f 

f ATATATEU:, 
F गं बस्स ॥ 

4 (२) चप्लार्ेक्राः 


हिभन्ताऱययबा: | down = deg: 
aR उप्तानि यैष्मकाणि = सस्यानि 


(३) देयाथेकाः 


मासिकम्‌ तर्स arya । 
त्तरे देय=्सावत्सरिफम्‌, सांवत्सर- 
कस्‌ । mwaga aig, MIETEN | 
(४) sagar: 


अश्‌--स वमे aspira I साशुरस्‌ । 

सत्‌ >दिगादि गशपठित शब्दों से wary में 
| ‘aq प्रत्यय होता है । दिशिभवं faq । वग्येस 
[ESS ese सेध्यम्‌ । पथ्यस्‌ । रहस्पम्‌ । सातयसू TTT 
अन्त्यस्‌ । FST! जघन्यम्‌ । QUR । anew) 
aram । आप्यस, इत्यादि । शरीराबयव वाचक शब्दों 
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a | संस्कृतप्रबीचे - 
ACD EE 


से सी भवां में ‘aa’ aad दन्त्यम्‌ । 
BUH | RIIA I श्रोष्ठयम_। तालव्यस । महु न्यम्‌ ॥ 
a gat अवं=दारतैयस्‌। RTA । METT, । 
वास्तेयस, । आस्तेयम । 
अरण-ढञ_-ग्रीवायां भर्वस्यग्रेवं, ग्रेबेयस । 
जय--गम्भीरे भवं गाम्भी येस, । agaa । दुळ्यम_ । 
पाञ्चुजन्यम ॥ कर 
उञ्ञ --शन्तर्वरसनि- भवस STEAL । आन्त- 
ग हिकस_। आध्यात्मिकम । आधिदेविकस_ । आधि- 
भौतिकस । अ्रौध्वेदे हिफस ।एहली किकभ। पारलीकिकम 


--जिहूामूले- भवंसजिह्ठासलीयन । अ gaa 
वर्गोन्त क्षर समूहवाचक शब्द भी 'छ' प्रत्यय होला 
R- कवर्गीयस, । चवर्गीयम_॥ 

ख--यत्‌--वगोन्त शब्द्‌ झाक्षरसमूह् से भिन्न किसी १ 
और समुदायका वाचक हो ते' ख और यत्‌ प्रत्यय होते 
हैं- ब्राह्मणवर्गीणः, mana: ॥ 

(५) व्याख्यानाथेकाः 
षष्ठयन्त व्याख्यातव्य से व्याख्यान के अर्थ में व्या- 
ख्यानाथक प्रत्यय होते हैँ ॥ 

अण्‌-सुपां व्यार्यानः=्सौपः । तैङः । कात्तें: । 
ऋगयनानां ऽयाछ्यानः=ागंयनः । पौनरुक्तः । नेगसः। | 

` वास्वुदिद्यः । नेसित्तः। ्ौपनिपदः । शैक्षः । इत्यादि | 
AU—AG- BZA वयार्यानः=ळाम्द्स,'खन्दृस्यः॥ 
ठक्‌ - इष्टीनां व्यार्यानः=ऐष्टिकः । चातुहातुकः । 


है e 


तद्वितप्रकरणम्‌ \ (६३) 


ब्राह्मशिकः । आचिंकः। प्राथमिकः। आध्वरिकः । पौरञ्च- 
रणिकः । नासिकः । आरूयातिकः ॥ 
l oa - अग्निष्टोमस्य व्यास्यानः-शाग्निप्टो सिकः | 
बाजपेयिकः । इत्यादि 
(६) श्रागतार्थकाः 
agera शव्द से ak के अर्थ में आगतार्थक 
प्रत्यय होले हैं ॥ 
ण्‌ ¬ सूना दागतः=सी ष्नः । माथुरः । वाङ्गः। 
कालिङ्गः | शुरिडकादागतः=शौ यिकः । कार्पयाः । स्था- 
| णिइलः। तैः । इत्यादि 
ui ठक्‌-आकरादागतस, आकरिकं सवणेम । MT- 
g N ७७ 
T Tua aaa N 
वुण्‌ ¬ विद्या और योनि सम्बन्ध वाचक शब्दों से 
| ‘aq’ होताहे । विद्यासम्बन्ध - उपाध्यायादागतः = sit- 
पाच्यायक्ष: । आचायेकः । योनिसम्बन्ध ~ पितामहा- 
दागतः-पैतामहकः । सातामहकः ॥ इत्यादि 
ठ - विद्या और योनि सम्बंध वाचक ऋकारान्त 
iC 
, शब्दोंसे ठञ होता है । विद्या ~ होतुरागतं-हौतृकस ,। 
wana t योनि - भातकम | सातकस ॥ 
i ERR 
a क की 9 
ठज्ञ_- रत्‌--पितुरागतं=पेलुकं पित्रच वा॥ 
PARRA 


ree 


(9) प्रभवार्थेकाः 
पज्ञुम्यन्त शब्दसे उत्पन्न होने के शर्थ में पुभवाथंक 
प्रत्यय होते हैं । 
| sq- हिमवतः पृभवति=हैसवती गङ्गा । समुद्रात 
io a pe. A 
grata सामुद्रं रत्नस्‌ ॥ 
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= | तप्रडोधे- 


(६४) 


0 


RI _—fageensafacagal afar ॥ 


लतीयान्त शब्द से कहने के शर्थ में भोर 
प्रत्यय होते हैं । 
a) लसना 
अश - nfn प्रोक्तन- अर्षम्‌ । सनुना 
I RR 


न uragan 
ज़ानवम्‌ | पातझुलल_॥ 


A छ--पाशणिनिला प्रोक्त पारि 
पौच्धयस ॥ 
3 Á हु 
(९) कलाका: 
त शब्द्‌ से करने के wa में garda 


altar 
aaa होते हैं-- 
उशू-फायेन छुत॑-क्षायिकम_। वाचिवास्‌। स!नसिकल्‌ 
शण--मद्दिक्ामिः कसंज्साक्षिक भु | 
Sarat घट: । कार्मा- 


बज _--छुजाहेन कृत 
रक: । लैघादुकः | 
(१०) एदभर्थंकाः 
पएपन्त से प्रथमाके धं में gada प्रत्यथ होले 


यत्‌ - रथस्पेदृ्रण्यं WH युग ateq चक्र था 


रम वाहून वाचक संथा अध्यय और परिषद 
शब्दोंसे दद्म भै ‘Srey दोताहे = AARTEN 
iS K 

अष्टन । द्वास्तिनन । आध्वर्यवम्‌ । प्राश्पिदभ ॥ 

ae $ y x 
ठक--हलम्येदू हालिकस | सेरिकस । “प 
हे Is 

ae गोचर वाचक र चरण दाचक शब्दो से 


इद्सर्थ में aa’ होता है । गोत्र - उपगोरिद्म = पग- 
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(६ ) विकारावयबार्थका 


इनसे TH 
* में प्रत्यय छोते हैं ॥ 
srg ¬ षः विकारों वा = औषधय। 
आश्यत्थ: । सृत्तिकाया जिकारः भात्तिंकः । अश्मने। fà- 
कार आशसः | प्रत्ययक्षे योगसे अश्सन्‌ NR नकार का 
॥ iraa बिकारो$वयधो 
मे Es ८. 
qa सौदुगः। गौघमः । ऐकव: । Ama 


कापोसः । इत्यादि त्रपुणो विकारः = जापुषस । जातषभ्‌ 
अपु और जस्‌ शब्दों को 'षक' का आगन भी होला 

झया - छाज_- पलाशस्य विक्कारोप्रवयथी बारूपाला- 
| [Eee र । खादिश्स_। Faas ॥ atta t your 
qay । रूप दौम के एक से डो होते हैं, Haw स्वर 
में कुछ भेद होता दे ॥ 
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= | संस्कृतप्रबोधे-- 


अज - उकारान्त प्राणिवाचक और रजत आदि 
शब्दों से उक्त दोनों wat में 'अज होता है 
उकारान्त - दारो विंक्षारः=दारवभ ॥ प्राणिवाचछ- 
कपोतस्यावयवो विकारों वा = कापोतम_ । भायूरस, । 
Aaa । रतादि--राजतस, । सैसम्‌ । लौहस 
` S iS 
ओदुम्बरस_ \ 
tas - शम्या अवयवो विकारो वा=्शासीलभ्‌ ॥ 
ang - भक्ष्य att भाच्छाटून वाचक wg? के 
छोड़कर सब शब्दों से उक्त दोनों wat में सयट्‌' 
gery होताहे - अश्मने विकार maaga । बिल्व- 
AAN । त्रपु॒सयस । पलाशमयम । इत्यादि । भ्य 
RS iS i 
आर आच्छादून में नहीं होत = भोहुगः सूपः । 
कापीसमाच्छादुनस ॥ 
र 
वृद्धि, युक्त शरादि और एकाच्‌ शडदों से नित्यहो 
१ होत = a न लस 
ae’ होता है वृद्वियुक्त आमुसयल_। शालसयस_। 
tanana । शरदि TAGS । सर 
arama! शरादि - शरमयम, । gaa । मन्सयन। 
QURTAR । एकाच्‌-त्वङ्मयम, । वाङसयस, ॥ इत्यादि 
गो! शब्द से पुरीष श्रभिधेय हो ती aag अन्यत्र 
“वत! waa होता है ~ गोविकारो$वयबो वा>गोमय॑ 
पुरीषम्‌ । पुरीषसे न्य त्र-गव्यं घृत । 
दोहि शब्द से पुरोडाण अभिधेय हो ती ‘nae’ 
होता है - वोहीणा विकार: = वीहिमयः पुरोडाशः । 
अन्यत्र देह । अण्‌ होगा | 
तिल शरीर यव शब्दों से संज्ञा से अन्यत्र ‘ae’ 


| 


F ae 


तहितप्रकरणस्‌ । . (६9) 


होता है - तिलसयं पात्र । aand क्षेत्रम्‌ । संज्ञा सें 
faa से aw और यवसे 'कन' छोकर--तिलस्य विकारः 
Aaa i यव्य विकारः = यावकः । aaa ॥ 


ag,- उष्ट्म्याबधदो T= steam: । 
F A 


उमाया एवकारः 


बद्‌ से अश होकर - ua । हो 


] यत्‌ - गो, पयस आर छु taag प्रत्यय 
ै होता है - maua । एबस्यन । gaua ॥ 

\ लुक्‌ - फल शभिधेय हो तो विकारावयवा्ेक H- 
। त्यय का लोप daar है - आसलक्याः फलम_आमल- 
कस, Aa । बद्रस_ । नारिक्रेलम_॥ हरीतकी 


| कोशातकी = evar ॥ 

। जिनके फल पक्षकर भूख जाते हैं, उनसे भी प्रकृत 
प्रत्यय का लोप होजात है - व्रीहीणां फलानि = 
ब्रीहयः । यवाः । मुददगाः । माषाः faat: ॥ पुष्प आर 
झूल अभिधेय हों तौ भी कहीं २ पर प्रत्यय का लोप 
होजाता है--मल्लिकायाः पुष्पं मल्लिका । जातिः | 
कद्म्बम । अशोकम्‌ । विदार्याः सूलं विदारी । अंशुः 
सती । बृहती ॥ इत्यादि 

(७) अनेकार्थकाः 

| अब ओ भिन्न २ विभक्तियों से भिन्न २ आथो में 
{me होते हैं उनके! दिखलाते हैं ~ 


l 
r 
3 
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oe | संस्कृतप्रबी थे — 


प्रचमान्ताड्‌, 
om ~ प्रथमान्त से षष्ठी के st 
BAW पश्यमस्य = Aafia: वा 


mias: । मास्तिक्षः 


खय 
ठ्श Moet सयः आए 


यल्‌ - कलः CATEI = काल्यत्ताय: । काल्यं रील 
k 


TN 


खत gag 
सत्थाएलीसम । प्रबेशनी थस । शार# 
यम laeg: सझापनीयस ॥ 


थे प्रयोजनमस्थ = शलुप्रव्धनी यस्‌ i 


यस । आरोहशी- 
` 


मयोजनभरय = सन्य । य शस्य । 
T । कास्यस । YRA ॥ 
सु iS K 


इतच्‌ - बारका; agar अस्य = सारकिलं नभः । 
पुष्पिते वृत्त: । पल्लविता लता ॥ 
कम्‌ - दे परिसाणसश्य = fga ian । 
TAT । अष्टकाञ ॥ 
ag - यत्परिभाणमस्य = यायान्‌ = नितना । 
तावान्‌ = उतना । एतादान = इतना fi घरिभाश- 


कितना । gy परित्ाणामश्य = 
इतना far ginn से संख्या फे परि- 


TUTAS = 


बिम और इदस्‌ सवनामभ पर बच के AAT को धकार 
छाार ध, को इय' दोजाता all 
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| 


| 


। साणा Ñ ‘gfe? प्रत्यय भी होताहे।का संख्या परिसाणा- 


सेवां यात्रायाम्‌ = कति छात्राः । कियन्तदकाम्रा; 
तथप्‌ ~ पञ्चुष्तयत्रा शस्यन्त्पञ्खतयम, । GURUA । 
i TES 3 
qavaa । द्वितयम, । faga ॥ 
CETTE ~ 
अयच - हावयवाबस्थ-हुपसम_। ज्रयस्‌! TARH ॥ 
A RTT < 3 


द्वितीयान्तात्‌, 


उक्‌ ¬ सभां रक्ष 


शाजिदृशः। पूतौ पं बतंते पाती पिकः । छल्वी पं aaa आन्तरी 


॥ g करोसि 


कः । पूरलिलोस क्क तोसिशः । पूरतिक्रलिकः । 


। पक्षिणो हन्लि=पा क्षिक्षः । _ सास्स्थिकः । 
an fal fat $ os. 
Afama सागि कः wad चरति afte: । समुदायात्‌ 


saagan: । सानवायिकः । सामूहिकः । 
xf 
सासाजिकः। agate छैदिकः । भेद्किः ॥ हल agfa 
=g: । सै रिषः ॥ 
रय ~ परिषद समदैसिङ्पारिपद्यः । 
RPS PE 
एय ~ ठकू-सेनां -सनबेलि = सैन्यः, सैनिकः ॥ 


oie eae iM een 
aq - रथं बहति = रथ्यन । waa । शोषच्लेंद 


यत्‌ - sgi बहति > चयः, घीरेयः 
रं LSS ७ 
A) झग--शक्कट बहूलिङ्शाकदः ॥ 
|r is 


ॐ ईपू और झूल शब्द अति के योग में प्रातेछल और ay 
mä अनुकूल अर्थे के वाचक हैं ॥ 
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— __ 


के 


— y संस्कृतप्रबीधे-- 


यत--घ--पात्रसहँतित्पात्रधः, पात्रियः । gfe. | 
6 


महं asgiata: दृक्षिणीयः ॥ 
घ--यज्ञनईं तिच्यज्ञियो area: देणो वा ॥ 


रूअ_--ऋत्विजमहंतिरआ त्विजोनो यजसानः ॥ 

उज, - संशयं प्राप्तः=्सांशसिकः । योजनं गच्छति= 
यौजनिकः ॥ 

q- घ्मन्‌--पन्यानं गच्छलि=पान्थः, पथिक्रः । 

= लृतीयाण्ताल्‌ 

उक्‌ - ्रनेदीद्यति=श्राक्षिः ॥ gga खनति= 
कौ द्वालिकः ॥ gear संस्कृतं graan ॥ दयेन चरति= ) 
दाण्डिकः ॥ ठडुपेन तरति=श्रौृपिकः ॥ वेतनेन जी वति= 
Aafia: । घानुष्कः । श्ौपस्यानिकः ॥ ओजसा ada 
आऔजसिकः शूरः। सा<सिकश्चौरः । आम्भसिको सत्स्यः ॥ 
अहु निवृत्त, लभ्यं, कायं वा síma । सासिकम_॥ 


उन्‌ नावा तरति = नाडिकः । प्लविकः । घटि 
बाहुकः | वस्नेन जीवति afian: क्रयिकः । बिक्रि 
यत्‌- नावा लाये RTIA ॥ वयसा तल्यम = 
वयस्यम्‌ = घसण प्राप्य घन्थेम ॥ निषे बध्य विण्यम । 
मलेन सम agaa ॥ सीतया समित सीत्यम_॥ agar 
साम्मत तुल्यम_ || 


सत्‌ अ्रण--उरमा निर्मितः = वरस्यः, 'झरसः पत्रः ॥ | 
y 
sa siena पच्यन्ते षष्टिका धान्यविशे दाः | 


ag as 
प्रत्यय के योग से रात्र शब्द का लोप होजाता zu 
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है en 


| चतथ्येन्तात्‌, 
| छ 
यत--ददुभ्यो हितं दुन्त्यन्‌ । नस्यम्‌ । कण्ठघस्‌ । 
जीर्षेदयस्‌। # खल्यम्‌ । यव्यल । साष्यम, । ATH । 
AAA । MATIAU > 
ख--आपत्मने हितल्‌ आत्मनीनस्‌ । अच्बलीनन t 
faamaaa । पंचजनीलम_॥ 
ख--ठञ --सर्वजनेभ्यो हितं सर्वजनीनम्‌ -सावेअनिकम॥ 
FA T ञनाय हित साहाजानकम | सन्वापाय प्रभव- 
fa = सान्तापिकः । सांग्रासिकः । सांपरोयिकः। नेसगिकः 
wa 


adei हितं सावेस -सर्वीयम 
ga -- पुरुषाय हितं PARIAN ५« 
wa amata हितं साणवीनम_। चारकीयाम_॥ 
saan Amna nafasga: यौगिकः ॥ 
उक्‌--कर्नयो प्रभवति=्कामुं कं धनुः Neds 
garga, 
यत्‌: चर्साद्‌नपेतं arda_| पश्यम_।अध्येग | न्याय्यस,, 
agaat, 
uagara प्रियः्हृद्याः ॥ प्रत्यय के योग से 
दद्य के ga आदेश होजाता है॥ 
aq- ञ्ञ -सरवेभूसेरीऽवरः सर्वेभौनः । पृथिव्या 


# प्रत्यय के योग से शिरस शब्दक्षो शीर्षन आदेश होजाता हे 
Ny ¥ पुरुष शब्द स वध, समूह, विकार ओर कृत अथ से 
Se प्रत्यय होता हे यह वृत्तिकार का मत हे-पोरुपेयो घध 
स हो विकारो ग्रन्थो वा ॥ 


केवल धनुषकेही अभिधात में यह प्रत्यय होता है Ul 
तुज 
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क कक. | संस्कृतप्रदीधै- 


TOS लः 'व सर 
USMS: ॥ तथा - सव भूमेरुत्पातः=्साव भौभः । 


is a 
छरीर प्रसि उपसगे से यपाक्रम 


झा । पवलस्यारढ़ेम्‌, 
q भावीय 
कर्थ्वेभागीय स्पल को 


छद्‌ - एकादशान 


द्वादशः = anga 
सदू ¬ Uy 
नवस; । दुशनः 


ठ्‌ ¬ arut परणः 


Taye ¬ agat परयः = बहुतियः । परगातिथः । गण- 
Tau: | Waray: ॥ 
7 यावतां प्रण; = याबलिथः । aafaa: । 


तीय - gat: परया प: । अयाया weg 
सृतीयः ॥ त्रि के (र्‌) के (ऋ) venar हुआ है ॥ 


Bo यत्‌ - agar पूरण: = तुरीयः, vox 
qar का लोप होता है ॥ 
डट्‌, तसट्‌ - विशतेः प्रण: = fay: = दिंशलितलः ॥ 


एकादश: - एकविशलितनः ॥ २० से लेकर ९७ तक ये 
दोनों प्रत्यय होते हैं । शल १०० आर उससे ऊपर 
पर कवल ( aag) ही होता है--शतततसः । aga- 


तन: । लक्षतम: ॥ घष्टि ६० सप्तति 9 अशीति ८० और 


| { 
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ही >... (93) 


नवति ७० शब्दों से भी केवल ( ang) ही होला है - 
षष्टितमः । सप्ततितमः । अशी तितसः । नवतितसः॥ 
रुप्तम्यन्तात्‌. 
उक्‌ 7 आकरे नियुक्तः आकरिकः । आपदः 
दौवारिकः ॥ निकटे वसति नेकटिकः । आवसशिकः ॥ 
उन्‌ ¬ देवागारे नियुक्तः = देवागारिकः । क्षाष्ठागारिकः 
यव: ॥ 


उञ, 7 गुडे साधुः गौ डिक Fa सरसः 
लोके विदितः = लौ किकः । सार्वलौकिकः ॥ 
सलू-सामस साधुः सामन्यः | कर्मरयः | शरण; ॥ 
ससानतीथे बसलि = सतीर्थ्यः । समानेादरे बलि 
सोदुर्थः । सनान weg At aaay होता है । उती- 
द्यः दु Ar 'स» आदेश होता है । सत 
eq सहाष्यायी और सोदयं सगे भाई raga हैं | 
खजू--प्रतिजने साधः प्रातिजनीनः । सांघगीनः । 
हा? 3 ७ 
सावेजनीनः ॥ 
ख-र्य--परिषदि साधः = पारिषद्‌ः, पारिषद्यः ॥ 
ढश पथि साथः = पाथेयम । आतिशेयम । 
म e = X ढळे 
TIAA | स्वापतेयस । 
T र 
य-सभायां साधः = सभ्यः । Ag डगभीहोताहे-सेय: ॥ 
oe E ape a see a T 
यग. सवेभूनी विदितः = सावेभौमः । पृथिव्यां 
विदितः पार्थिवः ॥ ` 
© 
द-मतुबर्थकाः 
00 पर आह की र 
a नित्ययोगेऽतिशायने । सरवग्ये. 
5स्तिविवक्षायां भवन्ति सतुबादयः ॥ बाहुल्य, निन्दा, 
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me J 


५ 
(०४) संस्कृतप्रबोधे-- 


प्रशंसा, नित्ययोग, अत्मक्ति, सम्बन्ध और होने के ry 
सं मतप आदि प्रत्यय होतेहैं-वाहुएम-घनवान्‌ | Tee 
arate: प्रशंसा-गुशवान्‌। नित्ययीग-लोगणशः | अत्युक्ति- 
HAT । सम्बन्ध-दुणडी । खत्री a ARATA ॥ 


प्रथसान्त शद्‌ थे षष्ठी जीर 
बर्धीय प्रत्यय होते हैं ॥ 


जे WY में मल- 
S 


ललुपू-गावी यस्म ofa स गोमान्‌ देवद्चः । 


ला atena गाग्य स दक्ष । यदा यस्मिन 


सन्ति तद्यवनत्‌ Hay । श॑ 


शीलदती कन्या ॥ रखो स्निण्न{ 


gan दा WK सा 


THAT: । # 
< 


रूपबान्‌ । यन्धवान्‌ | स्पशवाज YSTA । AR. 


बान । गणवाम | विद्य CAVA । उद्न्वान ॥ 
०७ ` ` ५ ` 


लच्‌-मतप- BET ANART 
सिच्जलसिच्सवान्‌ । मांसलः, 


TA NAAT N 


लच्‌ू--वत्स और अंस शळ्दों से may: इच्छ और 
बल के अभिधान में ee? होता है--वर्सल 
अंसलः-बलवान ॥ 


* यचादि शब्दोको 
आर अकारोपध Beis तुएके मकार को वकार आदेश 

धोजाताई | मकारान्त-किंवात्‌ | शंदात्‌ । भकारान्त-क्षानवान । 
थिद्याचान्‌॥ मक्षारोपथ--छक्ष्मी यान्‌ | शमीवान्‌ ॥ घकाराप A- 
aiaa भास्वान्‌॥ इत्यादि 


SRT 
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| 


हे es (७३) 


| myag tet अस्निन्‌ सन्ति=्फेनलः, 
फेनिलः, फेनदान्‌ ॥ 
श-मतुप्‌--लोसानि 'यश्यसन्ति = लोमशः,लोनवोन्‌ । 
रोमशः,रोसवान्‌ ॥ 2 
न-मतुप्‌--पामा श्रस्पास्ति=्पाननः, पामंवात_। 
वाननः,वामवान्‌ । ऊण्मणः,ऊण्मवान्‌ ॥ 
इलच्‌-नतुप्‌ पिच्छिलः, पिच्छवान्‌ | उरसिलः, 
उरस्वान्‌। ats पङ्कवान्‌ ॥ 
MATT - प्रशाजस्था स्मिन्‌ वा छास्ति=्पराञः,मज्ञावान्‌ । 


WG शद्वावान्‌ | आचंः,अचोदान्‌ । वात्ते;,दृत्तिमान्‌ ॥ 
L & 4 द्‌ 

\ चिन्‌-अण्‌--तपोऽस्पास्मिन्‌ वा अस्ति-तपस्वी,तापसः 

इन्‌-अगू--उहसाण्यस्य सन्ति=उहृसी, साहसः ॥ 
घण --ज्योत्स्ना श्रस्मिक्षस्ति=्च्यौट्श्नःचन्द्रः TET । ' 

तामिशूः पल: । तासिसी राज़िः । सिकता ञऋजस्मिज्ञस्ति= 

सैकते घटः । शर्करा ञभ्मि्नस्ति=्शाकंरं पयः ॥ 
इलचःश्रण-मतुप्‌--सिकता झर शर्कर! शब्दों से 

र DAN 
यदि देश आभिधेय हो तौ तीनों प्रत्यय होते हैं-- 
मिका अस्मिम्‌ विद्यतेचसिक लिलः,३ेकतः, सिकतावान्‌ 


देख । gafa , ररः, श्रगवान्‌ देशः ॥ 
चरच्‌--दृन्त शब्दसे यदि वे बढ़े छुवे हों ती 'उरच्‌' 


प्रत्यय होला है-दन्ता sear अस्य सम्ति=द्न्लुरः u 


4 


र--कषो5स्मिजस्लि-ऊषिर tay । मुणिरं काष्ठम्‌ । 
सूण्करः aa l मधुरो गष्ट । खरः। मुखर: [i equ । नग- 
ह 
| रम्‌। पां्ुरभ्‌। पायहुरम्‌॥ 
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__ ठा 


(०६) संस्कृतप्रघोधे-- 
2 MS) 


| 


द्य रस्मिन्नस्तीति-द्यम आकाशः । द्र सः वृक्षः ॥ | 
च-इन-ठन्‌-मतप-केशा “अस्य अस्मिन्‌ वा सन्ति= 
केशवः,केशी, केशिकः,केशवान्‌ ॥ 
न--गाएडी और अजग शब्दोंसे संज्ञा में 'व' प्रत्यय 
होता है-गाणडीवं धनुः । अजगर पिनाकः ॥ ९ 
इरन्‌ काण्डानि अस्य अस्मिन, वा सन्ति=का- 
रडी रस्नृएः ग्रन्थों वा ॥ 
= इरच--प्रणहानि अस्य अस्मिन्‌ वा सन्ति=आयद्ीरः 
पक्षी नीडी वा ॥ 


वल'ब--रजो$स्यां विद्यते=रजस्वला=स्री । कृषि- 
WMA ति-फषो वलूः-कघकः । Tear अस्य सन्ति दुन्ता- 


वल: हस्ती । शिखावलो सयूरः ॥ २ 
इन्‌-ठन्‌- कारान्त और वीहघादि शब्दोंसे मतु- 
adia इन्‌ और उन्‌ प्रत्यय होते हैं-- 
शकारान्त--दृण्डसस्यास्ती तिरदणडी,दुरिठठकः । 
दत्री,छत्रिः ॥ दी हया दिवी हृयोऽस्य सन्ति वीह, 
यी हिकः ॥ भायी,मायिकः । शिखी,शिखिकः ॥ 
इन्‌-ठन्‌-इलच्‌ -तुन्द्मस्पास्तीति=तुन्दी, तुन्दिकः, 
हुन्दिलः । उद्री,उद्रिकः,उद्‌रिलः ॥ 
बिन्‌--यशोऽस्यास्ती ति=यशस्ती | पयस्वी । तपस्वी । 
मायावी | सेधावी । सूग्वी ॥ 
युत-- कणा अस्य विद्यन्ते=रूणायरत्रिः॥ | 


१ गाएडीय अञ्जन क ओर अजगव शिव के घनुष्‌ का सल्लाह 
२ दन्त आर शिखा शब्द से 'वलच, प्रत्यय केवल Gar 
म दाता ह। 
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हि त Ranma । (38) 


| ग्निनू-र्‍वाचो$स्य सन्ति=वारसी=भाषशपटुः ॥ 
आलच्‌-शाटचू--कुल्सितं बहुभा वतेज्वाचालः,वा चाट: NR 
आसिन्‌ - स्वनेश्‍वर्येमस्यास्ती तिच्स्वासी ॥ 
अच्‌ ~ अशोऽस्यास्ती ति=भर्शसः । उरसः। चतुरः 
इन्‌-उवरोस्यास्ती लि=उ्वरी । व्रणी । कुष्ठी । वालक्की । 
अतीसारकी ॥२ सुखी । दुःखी । ह्विजधर्मी । आर्यशीली। 
ब्राह्मणवर्णी ॥ हृस्तोऽस्यास्तीति=हस्ती ॥ ३ हस्त नाल 
यहां शुरढ का है और वह हाथ ही का काम करता भी 
है ॥ वणी" = ब्रह्मचारी ॥ ४ पुष्करिणी । कुमुदिनी । 
पदुनिनी । नृणालिनी ॥ y 
इन्‌-मतुप्‌ 7 बलभरस्यास्तीति=बली-बलवान्‌। at, 
कुलवान्‌ | उत्साडी,उल्साहवान्‌ । आरोही,आरोहवाःन्‌ ॥ 


ब-भ-यस्‌-ति-लु-त-यस्‌ - कम्‌ और शम्‌ अव्ययो से 
RSE 
A ते हं A 
मतुबर्थीय उक्त 9 प्रत्यय होते हैँ-कनस्यास्ती लि-कम्बः 
कम्भः, कंयुः, कन्तिः, कस्तुः,कन्तः,कंयः। शमस्यार्ती तिन 
शम्बः, UE, शंयुः, शन्तिः शन्तुः, Wed: Wa: n 


यस्‌ - HEA और शभस अठ्ययोंसे मलबर्थमें ‘ay’ 
NN oS SRS N ००० 
प्रत्यय होता है-अहनस्यास्ती लि=्र युः= HERAT । 
शभमस्यास्तीति शुभंयः = कल्याणवान ॥ 
a IN N 


१ आलच्‌ और आज्ञ प्रत्यय निन्दा में होते हैं ॥ 
९ वात और अतीसार शब्द को प्रत्यय के योग से Ha’ 
५ का आगम होता है ॥ 
/ ३ हस्त शब्द से जाति के अभिधान में 'इनि' प्रत्यय चतचे - 
। ४ वणां शब्द से ब्रह्मचारी के अभिधान में इनि' होताहे॥ 
p पुष्करादे शब्दों से देशके आमिधान में इनि' दोता दै॥ 
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(5५) संस्कुसप्रबोचे-- 


। & -स्वाथिकाः | 
अबस्वार्थमें ओ प्रत्यय होते हूँ उनका निरूपण करले । 
तसप-इष्न ~ अलिधायन ( बढ़े हुवे ) के må में 

जहां बहुसो में से एक फा निर्धारण किया जाय agt 


तसप और FEA प्रत्यय होते है । तमप-ख्रययंषासात- | 
2 
[न्‌ 


शर्येनाठ्यः-आद्यतसः-यह्ष इन सवये अत्यन्त धनवा 

दर्शनीयतमः | झुझुमारतसः | इष्ठन्‌-अयमेषा मतिशयेन 

A ug: = Wen: = यह इन सबसे शत्यन्त ag । लघुः, 
लघिछ्ठः = छोटा ॥ aw, गरिष्ठः = बहा ॥ 

तरप्‌-देयस्‌ ~ अधिशायन में ही जहां दो में से एक 

का निर्धारण किया जाय agi तरप्‌ और ईयस्‌ प्रत्यय ! 

DAF । तरप्‌ - अथमनयःएतिशयेन 


f= ZTA: = 

यह इन दोजों में श्रत्यन्त धनवान्‌ है । दुशेनीयतर 
सुकुमारतरः | दयस्‌ - saand anga पटः = पटी- 
यान्‌= यह दोनों में अत्यन्त चतर है। लघः,लघीयान । 
शुरु, गरीयान्‌ ॥ ९ 


यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि इनमें से इष्ठन्‌ 
और faq प्रत्यय केवल गुयावाचक शब्दों से होते हैं । 
द्रव्यवाचक और क्रियावाचक्षा से तमप और तरप 
प्रत्यय होते हैं । युणवाचक और द्रव्यवाचको के उदा- 
हरण दिखलाये maA । क्रियाबायकों से ~ अतिशयेन 
एचति = पचतितनाम्‌,पचतितरान २ इत्यादि 


१ र 
जू स ठ E 
१ इछठत्‌ और ईयस प्रत्ययो के योग में पूव शब्द अन्त्य bl 
अच्‌ का खोप होजाता हे ॥ 4 
२ STA बा योग में तरप ओर तमप्‌ प्रत्ययो झो आए का 
गम होजाता है | 
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ca 


ise: (30) 


प्रशस्थ yee इछन्‌ और Fa प्रत्ययके योगय 
“जा? आर ‘sa आदेश होजाते हैं 7 अयसेयामतिशयन 
प्रशस्यः = श्रेष्ठ, dae: = यह इनसवने अत्यन्त TMA 
sanadi रतिश्येन एशस्यः अयानज्यायाल्‌ ९ = Te 
दोलोंमें खत्यन्त उत्तम है। 

आन्तिका और याढ णव्दोंको उक्त दोनों प्रत्ययों के 
: नेद और खाघ शा देश होते हैं - waaa- 
में अत्यन्त 
दीयान्‌ = 


योग सें फ्रच 
येनान्लिक्ष: = नेदिष्ठः = यह इम ण 


निकट है । छायमनयोरलिशयेनान्ति 
यह इन दोनों में wera निकट है ॥ ्रयमेपासलिशयेन 
बाढः=्सा थिः । घ्रयमनयोरतिशयेल बाढः=्साधीयान्‌ 
दुव और oer शब्दों के उक्त दोनों प्रत्ययों के 
S 
ama पाक्षिक्त 'कन! आदेश होताहे ~ अयमेभासलि- 
g 
शयेन yaen Ag: a aea: । श्रयसनयीरतिशयेन gat = 
कनी यान्‌-यवीयान्‌ || ऐसेही=क सिष्ठः,ऋश्पिष्डः | कनो- 
यान्‌, अ्रल्पीयाल॥ 
$ ` 


विन और भतुप्‌ प्रत्ययो का उक्त दोनों प्रत्ययेंके 
योगर्मे लोप होजातो है - अयभेषासलिशयेल qa = 
सूजिष्ठःसुजीयान, ॥ अयमेषानलिशयेन त्वग्बान = 
त्वचिष्ठः ,स्यचीयान, u 
स्थूल, दूर, युव, हृस्व, fan ate ag इन शब्दों 
= at ~a x नर क 
के उरू दोमों प्रत्ययों के योगमे बीच क्ले wa अत्‌ 
l 
यू, बू, र्‌, ल्‌, का लोप और पूवं को गुण होकर - 


Set ee mee 
fe ‘SY को Gre के योग में झाकारादेश होजाता है॥ 
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(co) संस्कृतप्रबोधे--, 


अयुसेघास तिशयेनस्थूलः = स्थविष्ठः । स्थबीयान || 

दविष्ठः । दुबी यात, ` यविष्ठः । यवी यान्‌ ॥ हसिष्ठः 

हसीयान॥ ज्षेपिष्ठ। छेपीयान ॥ क्षोदिष्ठ क्षोदीयान 
उन्हीं दोनों प्रत्ययों के योग में प्रिय को प्र, स्थिर 


को स्य, ERAT स्फ, ऊठके वर्‌, बहुलका बंहि,गुरु क्षा 
गर्‌, वृद्ध को बिं, तृप्र क्षा ag, दीचं के द्राचि और 
यसपघामातशयत 


बन्दारक के! बम्द आदेश होजाते हैं 
प्रियः = प्रेष्ठः । म्रेयान ॥ स्थेष्ठः । स्थेयान, ॥ स्क्षेष्ठः 

स्फ्रेयान_॥ दरिष्ठः । बरीयान॥ बंहिष्ठः । बंडीयान॥ 
गरिष्ठः । गरीयान || afisa: । वर्षीयान ॥ त्रपिष्ठः । 
Mataa ॥द्राघिष्ठ: । द्राघीयान ॥वरिद्िष्ठः। वन्दी यान 


शब्द के उक्त दोनों प्रत्ययों के योर में ay 
आदेश होकर-अयमेषास लिशयेन बहुः = भूयिष्ठः भयान 


डतरच्‌.डतसच्‌ - किन, यद्‌ और ag शब्दोंसे जहां 
दो में से एक का निर्धारण हो वहां डतरच्‌ और जहां 
agat में से एक का निधारण हो वहां डतमच प्रत्यय 
होता है - भवतोः as: कतरः = तस दोनों में से 
कठ कौनसाहे ? यतरो भवतोद्‌वदृत्तः ततर अगच्छत = 
लुम दोनोंमेंसे जीनसा देवदत्तहै वह भावे। कतमी waat 
कठः = तुम aH से कठ कौनसाहे ? यतमो waai यज्ञ- 
दत्तस्तम आगच्छतु = तुस सब सें से जौनसा यज्ञदत्त 
हो वह आवे ॥ 

छ जाति और स्थान शब्द जिसके अन्त में हों ऐसे 
पद्‌ से a प्रत्यय होता हू. यदि जातिनान और स्था- 
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F तद्वितप्रकरणम्‌ (०९) 


| जवान अभिधेय हों तौ - ब्राह्मणजातीयों ब्रह्मदुत्तः = 
aaga ब्राह्मणा जातिवाला है ॥ पितृस्यानाय सोस- 
दत्तः = सोनदृत्त पिता का स्थानापन्न हे 
maq - संख्या शब्दों से क्रिया कं 
| [pma] gag प्रत्यय होताहै - पञ्चकृत्वो$घीते = 
पांचवार पढ़ता है ॥ 
सुच्‌ - द्वि, त्रि और चतुर्‌ शब्रों से उक्तार्थं में 'उच! 
प्रत्यय होता है - fetes = दोबार खाता है । frat 
चतुरघीते = तीन वा चार वार पढ़ताहे ॥ 'एक शब्दका 
‘aga’ आदेश होताहै - सकृदुभुड्क्ते = एकवारखाताहे 
) चा-कृत्वस्‌ - बहुधाऽघीते । बहुकृत्वो5घी = बहुत 
घार पढ़ता है ॥ 
wag ¬ बहुतायत से प्रस्तुत होने के अथे में मयट्‌ 
होता है - न्नं वाष्टुल्येन प्रस्तुतम्‌ ८ WAAAY = अक 
बहु तायत से प्रस्तुत है। लवणसयम्‌ ॥ 
कन, - निन्दा, संज्ञा, अरप और ह्रस्व अर्थ के द्योतन 
करनेमें कन, प्रत्यय ANR । निन्दा - झुट्सितो5शवः= 
अश्वकः = बुराघोड़ा || संज्ञा - बंशकः। वेणकः ॥ 'अल्प- 
aed तेलं तैलकन्‌ । लवणक्षमू ॥ हस्त - Hat वृक्षा 
वृक्षकः । वत्सकः । शावकः । बालकः ॥ 
| तरप्‌ - वस्स, TN, अश्ब और ऋषभ शब्दों से सुवा 


फे अभ्यावत्ति 


sua 
अर्थ में 'तरप प्रत्यय होताहे - युवा वत्सः वत्मतरः = 
E बळड़ा ॥ उक्ततरः । अश्वतरः । ऋषभतरः ॥ 


जब - अनन्त, आवसयथ, इतिह और भेषज शब्दों से 
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(पर) संस्कृतप्रबोघे 7 


स्वाथे में 'जप' प्रत्यय होता है - अनन्तएव आनन्त्यम्‌ । 
aag | ऐलिहघम्‌ । मैंषज्यस्‌ ॥ 
यत्‌-चुष्यंन्त देवता,पाद्‌ शरीर छे शब्दों से 
तादुथ्ये में ‘aq’ प्रत्यय होता Qi अग्निदेवताये इद्म्‌ = 
अग्निदेबत्य सू । पितदैँवत्पम्‌ । पदुभ्याभिद्‌ं पाद्यम्‌ । 
maiig अघ्यं म्‌ ॥ 
sa- चलुष्यन्त अतिथि शब्द से तादुध्ये में “ज्य 
प्रत्यय होलाहि । अतिथये wey = श्रातिथ्यम्‌ ॥ 
घेयस्‌ - भागएव भागधेयम्‌ । रूपधेवम्‌ । नामघेयस्‌ ॥ 
तल्‌ - देव शब्द से ard में 'तल' प्रत्यय होताहै- 
देव एव देवता ॥ 


3 


कन - पुत्र शब्द से कृत्रिम और स्नात शब्द से 


वेद्समाप्ति श्रभिधेप हो तौ ard में 'कन' होता है 
पुत्र एव पुत्रकः = कृत्रिमः । स्नासकः = ब्रह्मचारी ॥ 
ठक्‌ - संदेश में वर्तमान बाक शक्द से स्वार्थ में oy 
प्रत्यय होता है - वाचिक कथयति = dink कहता है 
अदा ¬ निम्नलिखित megi से स्वार्थ में या! 
प्रत्यय होता है - प्रत्मएव प्राः । अन एवं मानस; । 
Ste । मारुतः । क्रौष्ठः । सात्वतः । दाग्राहः । बायस: । 
BATE । राक्षसः | पेशाचः। देवत: । बाग्धवः। आऔषधः । 


तिकन, ¬ ag शब्द से स्वार्थ भे तिकन” प्रत्यय 
Ware - qea = मत्तिका । प्रशंसा में सद्‌ शब्द से सा 
और स्मा प्रत्यय होते हैं-प्रशस्ता मदु = सत्सा,सत्स्ना। 
शस्‌ - बहु और अल्प शब्द तथा इनके पर्याय बाचक 
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|. 


तद्वितप्रकरणम्‌ (छ) 


शब्दों से कारकों के प्रयोगमें एवं संख्या और एकवचन 
से वीप्सा ( द्विवेचन ) में शस्‌ mema grav’ - बहूनि, 
बहुभिः, बहुभ्यः; बहुषु वा दुदाति = बहुशो दृदाति। 
रिः स्तोकशः ॥ हो! Èr ददाति = few: 
अल्पशः । भूरिशः । स्तोकशः ॥ gt gt दुदाति = द्विशः 
| fa पञ्चुशः ॥ asa दृदालि = कणशः । कलश: ॥ 
तस्‌ - कनेप्रचयीय प्रति के योग में जो पश्चुमी 
~ है PEN aa तिता | 
विधान की गई है। agra से स्वार्थ स ‘aq’ प्रत्यय हो 
लाहे 7 meee: कृष्यतः प्रलि = wes कृष्या की ओर | 
से प्रतिनिधि है । तिलान_ यच्छ भाषतः प्रति = उछ्ठदों 


के बदले में लिलों के दे ॥ 


॥ mate शब्दों से श्रधिक्कषरण कारक में तस्‌ प्रत्यय 
ला है - आदितः = आदि में । भध्यतः 
= अम्ल में । पृष्ठतः । पाशयेतः ॥ 


सध्य में। 


करणा काफर भी कहीं? पर ‘aq प्रत्यय छोताडे-स्वरेण 

सरतः । वर्णन = ada: ॥ दुएः शब्दः खरतो वर्णतो वा 

निथ्यो प्रपक्तो न तमर्थमाह = दुष्ट शब्द जो स्वरसे आर 
६ 


s 


कहुला, जिसके शिये प्रयुक्त हुवा दै । वृत्तेन वृत्त: । 
ततः । अक्षीणो वित्ततःज्षीणों दृत्ततस्तु इतो- 
हे ag हीन नहीं पर जो चरित्रसे 


गया वह Wath 

हा और 68 _argat क्रिया के छोड़कर अपादान 
कारक में मी ( तस) होता है - शहतो गच्छलि = घर 
ee से जाता है। ग्राभत आगच्छति = गांवसे घ्याताहे ॥ 
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(x) संस्कृतम्रबोधे-- 


सर्गा ट्टीयते = स्वस भ्रष्ट होता है। पर्वतादवरोहति = 
पर्वत से उतरता È । यहाँ न होगा ॥ 
जहां किसी पक्ष का आश्रय लिया. गया हो agi 

wana से भी ( तस्‌) प्रत्यय होता है: भीष्मद्रोण. 

शल्या: कौरवतोभवन, = भीष्म द्रोण शल्य कौरवों फो 

ओर हुवे । AN पाएडबतो5भवत्‌ = कृष्ण पाएडबों | 

की और हुवा ॥ 

भाव (न होकर होने के ) आर्थे में का, 
भ और afta घातओं का योग होमे पर (च्वि) प्रत्यय 
होताहे। मालन वच्य शु की दारी ति UHR Tat लालन 

RS aut सफेद करता है। वर्षाणु सलिनीनवति जलम्‌ = 


wu 


ma- जिस दृशा Ñ (fea) meaa कहा गया है, 


बप ऋतु भ जल भालन हैं 


) प्रत्यय भी होता है यदि क्रिया 
धीनला Ramma हो । 


ग्लू aafa लोइजू = लोहा सम्पूर्ण 
अग्निज्षे सनान होजाता है। waaa भवति waw = 
सारा TAU THR समान हु 


जाताहे । मरमसात्‌ भबती- 
न्धनन्‌ = बन्धन सनस्त भस्स के सनान होजाता है ॥ 

अधीनता ¬ राजसात्‌ भवति प्रजाधनसू । प्रजा का घल 

राजा का होताहे । menaa कुरुते राजा fagifeut 
सवेखस्‌ज्राजावागियों क्षे स्वस्थ के! अपना कर लेता है 

डाच्‌ agi श्रव्यक्त का अनुकरणडो वहां क आदि 

| के योग में “डाच्‌! प्रत्यय होता है - पटपटा करोलि = 
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| (५) 


Ved इस शब्द का अनुकरण करता है । इसके सिवाय 
| अन्य आयो में भी 'छाच' होता है-समयाकरोति = समय 
को यापन करता है। सुखाकरोलि मित्रम = मित्र केर 
> à SA EN E 
सुख देताहै । दुःखाकरोति शत्रन = शुषा दुःख देताहै॥ 
इति साभान्याख्यस्तद्रितः 
q कर > 
२-अथ भाववाचकस्तद्धितः 
अबभाववाचक लद्भित प्रत्ययोंका निरूपण कियाजाताहे 
agaa शब्द से भावार्थ में भाववाचक प्रत्यय होते हैं । | 
स्व-तलू--अश्वस्य भावः 
त्वम्‌ , वृक्षता ॥ इत्यादि # 


श्वत्थस्‌ अश्यता । वृक्ष- | 


भावाचिकार में त्व और तल्‌ प्रत्यय सबही शब्दों से 

./ होते हैं, इसलिये oa आगे इनके! छोड़ कर और जो 

त्यय होसे हैं उनके दिखलाले हैं। 

AR -स्नज्-+खया भावः स्त्रेणम्‌ t war भावः=पौस्नम्‌ 
> जे) पर द. RAR vy 45. A 
JAA -AU—UYIRTAVANT AAT, TAAR । सादमा, 

सादेवम | पाँटला,पाटवम । लोनमा, तानवस | लाघसा, 

ATHAR । गारमा, गौरवम्‌ । 'प्राणमा, SINAH ॥ 

धी 


इमन-ष्यज--शक्षस्य भावः=शुक्षिमा, शौक्लथम । 
कष्णिसा, TAR ॥ gera भावःचद्रढिसा, दाढयम्‌ । 
कशिसा,काशयस्‌। लब णिसा लावगयस। सथारसा,साधयम 
wa gaama तया ब्राह्नणादि शब्दोंसे भाव 
आर कर्म दोनों में vas? होता है । गुणबाचक-जड़स्य 
4 भावः कर्सवात्ञाइयम्‌। सौढयस्‌ । चातुर्यम्‌ । पारिष्ठत्यम्‌। 


Li ae megat म तल आर इमन प्रत्ययांकां छोड़कर 

शेष सब नपुंसकालङ्ग होतेहं। ada स्त्रीलिङ्ग आर इमनन्त 
gag होते a l 
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न  -" 
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(वी) संस्कृतप्रबोधे-- 


सौख्यस । सौजन्यम्‌ ॥ ब्राह्मणादि--ब्राह्मणस्य भाव 
कर्सवानत्राच्तण्यभ्‌ । माणव्यम्‌ । ऐश्वसंम्‌ । कोशल्यस्‌ | 
चापल्यम्‌ । नैपुण्यम्‌ । पेशुन्यम्‌ । बालिश्यम्‌ । आल- 
स्यन्‌ । राउयम्‌ । आधिपत्यम्‌ । दायाद्यम्‌ । वेषम्यस्‌ ॥ 

fardi २ शब्दों से स्वार्थ में भी ‘cam? होता है । 
चत्वारो वर्णाद्यातु्वरयंम्‌ । चातुराश्रम्यम्‌ । त्रस्वयस्‌ । 
लोक्यम्‌ 


चाह गण्यस । सैन्यम । सामोष्यम्‌। औ पम्पस्‌ 
यत स्तेनस्य भावः कर्मेवा=स्तेयम्‌ । प्रत्यय के योगं 
से नकार का लोप होजाता हे ॥ 
य--सख्युभावः कमंवा=सख्यम्‌ । दूत्यम्‌ ॥ 
wR minia: कर्मेवाऱ्कापेयस्‌ । ज्ञातियम्‌ ॥ 
यक--पत्यन्त और पुरोहित आदि शब्दों से भाव 
आऔरकमं में यक! प्रत्यय होताहे। पत्यन्त-सेनापतेभावः 
कमंवा=्सैनापत्यन्‌ । गाहेपत्यम्‌ । प्राजापत्यम्‌ ॥ 
प्रोहितादि--पुरोहितस्य भावः कर्मेदा=्पौरो हित्यम्‌ | 
राजयम्‌ । बाल्यम्‌ । सान्द्यभ्‌ । घामिक्यम्‌ । आधिक्यम्‌ | 
सारथ्यम्‌ । आस्तिक्यम्‌ । नास्तिक्यम्‌ ॥ 
अज्‌ -प्रांयाभूऽजातिवा चक, बयोवाचक् और डदुगात्र 
आदि शब्दोंसे उक्त दोनों आर्थो मे ‘aa? प्रत्यय होता 
हे। मीयाभूतजञातिवाचक--भनुष्यस्य भावः कर्मवा-सानु- 
OH आश्वम_। ओष्टम्‌ | सँहम्‌ ॥ वयोबाचक--कमा- 
रस्य भावः कर्मवः=कौसारस। केशोरस्‌॥ उद्गात्रादि-- 


चद्गातुभावः कर्मंबान्ओ दुगात्रम। औन्‍नेन्रम । होतस । 
पौत्रम्‌ । सौष्ठवस । झाध्वर्यवस ॥ 


अया--ह्वायनान्त और युव आदि शब्दों से तथा 
इकारान्त और उकारान्त शब्दों से भी उक्त दोनों आर्था 


a 


eS. 


ताटुतप्रकरयाभ्‌ . (८७) 


में अण होता है । हायनान्त -द्विहायनोभाजः कर्म वा= 
द्वेहायनस_। जैहायनम_॥ युवादि Saat भाव: करसेबार 
यौ बनम्‌ । स्याविरम । पौरुपस,। कौलुकम । सौद्दद- 
यम्‌ । सौहृदम्‌ । दौहंद्यम_। दौहंदन्‌ । कौशलम्‌ । 
चापलम्‌। कौत्‌ हलम, । श्रोत्रियस्य भावः कर्मेवान्श्रीत्रस। 
प्रत्ययके योगसे यकारका लोप होजाताहै ॥ इकारान्त-- 
gästa: कमचा = शौचम्‌। मनेर्भावः कमंदा=्मौनम्‌ \ 
उकारान्त-पटोभावः कमंचा=पाटबम्‌। लाघवम गौरबम्‌॥ 
a- ऋस्विरिविशेषवाचक शब्दों से उक्त दोनों अथो 
में “छ? प्रत्यय होता है । हतुभावः कम वा=होत्रीयम,। 
पोत्री यन. । आग्नीधूम । परन्तु ऋत्विग्विशंप RaT 
शब्दुसे भाव और wa में 'त्व' प्रत्यय होता है। ब्रह्मो 
भावः कर्मवा=्रह्मतव ॥ इति भावाख्यस्तद्धितः 
; 
३-अथाव्ययसंज्ञकस्तडितः 
अब अव्यय संज्ञ तद्धित प्रत्ययोंका ( जिनके योग से 
प्रातिपदि भी ऋष्यय होजातेहैँ)निरूपया किया जाता है 
तसिलू-सवेनामों से पज्ञूनी के शं में तसिल्‌ 
प्रत्यय होता है । कस्मात्‌=क्ुतः । ४ यस्सात्‌तयतः । 
तस्मात्‌=ततः । अस्मात्‌=ञ्जतः। # सर्वेस्सात्‌=्सवंतः । 
उभाभ्याम,=उभयतः ॥ परि और अभि उपसर्गों से भौ 
“तमिल्‌? होता है-परितः । अभितः ॥ 
त्रलू सप्तमी के अर्थ में स देनाओों से am प्रत्यय 
होताहे । reer । # यस्सिनुन्यत्र । तस्मिन्‌=तत्र 


MRAN । # सबेस्मिन्‌=स बंजर । अन्यस्मिन्‌=भ्रन्यत्र ॥ 
$ 
= | 


A eis Se 
' और 'इदसं' शब्द को अ झादेश होताहे 
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# 'किम' शब्द को 
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(षः) संस्कृलप्रबो धे 


- 'इद्स! शब्द को सप्तमी के अर्थ में 'ह'प्रत्यय 
और “इ? आदेश भी होता है = FEU 
अत्‌-ह = किस “शब्द्‌ के सप्तमी कै अथ सें अत्‌ 
और इ प्रत्यय तथा कव और कु आदेश भी होते हैं ¬ 
करिमन्‌ङर्व, कुहू ॥ 
दा - सर्व, एक, अन्य, किस ag और तद्‌ सर्वनामों 
से ara की विवक्षा में 'दा' प्रत्यय होता है-सर्वेस्सिन्‌ 
काले=सर्वदा,सद्‌'=सबकालमें। एकस्मिन्‌ काले=एकद्‌ा= 
एककाल में । अन्यस्सिन्‌ काले=भ्रप्यदा.= अन्पकाल में 
कस्मिन्‌ काले कदा = कब । यस्निन्‌ काले = यदा = 
a णत तस्मिन्‌ काले = तदा = तब ॥ 
हिंल्‌-धुना-दानीम्‌-सप्तम्यन्त'इद्‌म्‌१ शब्द से काल 
की विवक्षा में उक्त तीनों प्रत्यय होते हैं। इन तीनों 
के योगमें ‘gay शब्द Ar ऋमसे एत, अ.आर ब आदेश 
होते हैं--अस्मिन्‌काले=एत हिं, अधुना,इदानीस्‌=्् vw of 
।-दानीस्‌--सप्तम्यन्त ‘ag शब्द्से कालफी विवक्षा 


में उक्त दोनों प्रत्यय होते हैं - तस्मिन काले=तदा 
तदानीम्‌ = तब ॥ ` ˆ 


दय--वत्तेमानकाल वा दिन अभिधेय हो ली ( ससान) 
को'स'और (इद्स) का शा आदेश होकर इनसे q प्रत्यय 
होता है । ससाने$हत्ति = सद्यःत्झाजैका दिन । अस्थि- 
बहान = WE = आज Ut | 
उत्‌ आरि--पूर्व और gaat वत्सर अभिधेय हो तौ 
इन दोनें के पर आदेश और saree उत्‌ और आरि 
प्रत्यक होते हैं ।पर्वेस्सित वत्सरे = मरुत पहिले ag 


| 

| 

में । पूर्वेतरस्मिन बत्सरे5परारि 
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| a | 


तद्ठितप्रकरणम्‌,! (ce) 


| ana -adara संवत्सर अभिधेय. हो तौ “इद्म्‌? 
के 'इ' आदेश और समण्‌' प्रत्यय . होता है। अस्मिन्‌ 
संवत्सर = ऐपसः = इस वर्ष में ॥ 
एद्यस्‌ - पूछे, उत्तर, धर, अपर, इतर, अन्य,्न्यतर 
आर उभय शब्दोंसे दिवस्‌ अभिधेय हो नौ vanes 
होता है । पूर्वेस्मिनरहनि = Wag: = पहिले दिन में । 
[ः = पिछले दिन में । अधरेद्यः = नीचे के दिन 
येद्य = और fea भें। आन्य 
यु मनआरसे शीर दिन में aig grat feat 
एद्यवि ~ पर शब्द्‌ से दिवसामिधान में होता है । 
परस्मिन्नहनि = परेद्यवि = पर्ले दिन में ॥ 


चलः सवनाम शब्दोंसे प्रकारकी taaa स॑याल्‌ 
प्रत्यय gare । तेनप्रकारेश-लथा-लैसे । येनप्रकारेणनन 


a Sere 5 
यथाः SA । सवप्रकारणा = सर्वेथा = सब प्रकार a ॥ अन्य 
/ अकारेण = आन्यथा = जन्यप्रकार से ॥ 


यम्‌ ~ इदन्‌ और किन्‌ सर्थनामों को प्रकार कौ 
विवक्षा सें क्रमसे ga और क आदेश होकर “थम'प्रत्यप | 
होता है। नेन प्रकारेण = इत्यम्‌ = इस प्रकार । केन | 
प्रकारेण = RUH = कस प्रकार ॥ 


अस-ऋस्तात्‌--पर्व, अधर, और अवर इन दिक्‌, 

देश और कःलवाचक शब्दों फें! सप्तमी, पञ्चमी और 

प्रथसा विभक्ति के अथे में पुर, अध्‌ शौर भव्‌ आदेश | 
होकर अस्‌ और अस्तात्‌ प्रत्यय होतेहे । 

सप्तमी - vient दिशि वसति = परः-पुरस्तात्‌ वा 


Se ad दिशामें रहताहै। पञ्चनी ¬ yaeta शा- 


दागतः = परः प्रस्ताद्वा$9गत; = पूर्वं दृश से आपा। 
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(ce) संस्कृतप्रमोधे- - 


प्रथमा - पूर्वा रमणीयः = पुरःपुरस्ता ह्वा : 
काल रमणीय था । इसीप्रकार--अधः,अघस्तात्‌ और 
अवः, अवस्तात्‌ । के भी समको ॥ ‘ 
ऋतस्‌ ~ उक्त विशेषयाविणिष्ट दक्षिण और उत्तर 
शब्दोंसे उक्त तीनों अर्थी में'अतस' प्रत्यय rare | ate. 
शस्यां,दक्षिणस्याः, दुक्षिणावादिक्न्दिक्षिणतः । उत्तरतः॥ 
अतस-श्रस्तात्‌ ~ उक्तार्थमें ही पर और अवर णठदींसे ये 
दोनों प्रत्ययहो ते हैं । परतः-परस्तात्‌ | अवरतः,अ्रवरम्तात्‌ 
रि-रिष्टात्‌ - ऊध्वे शब्द को उक्तार्थ में 'उप? आदेश 
ओर उक्त दोनों प्रत्यय होतेहें । उपरि,उपरिष्टात्‌ ॥ 
आत्‌ अपर शब्द के 'पश्च' आदेश और ‘sara? 


प्रत्यय होता है-पश्चात्‌ ॥ 
आत्‌ एनप्‌ - उत्तर, भ्रधर और दक्षिण शब्दों से 


aura में आपत्‌ और एनपू प्रत्यय होते हैं । उत्तरात्‌, 
उत्तरेण । अ्धरात्‌-अधरेणा । दक्षियात्‌ qfaia u 
घा-संख्यावाचक शब्दों से प्रकार आर्थ सें “घा? प्रत्यय 
होताहै। पञ्चधा । बहुधा ॥ इत्यादि 
घा-च्यमुभ्‌ - एक शब्दे प्रकार AYA दोनों-प्रत्यय 
होते हे एकधा,ऐकप्यम्‌ n 
धा-धमुन्न-एधावू-द्वि और त्रि भब्दों से प्रकार wad तीनों 
maa होते हैं। द्विधा, gay, Zari Par Aaa, Far ॥ 
24 Mp इत्युव्ययाख्यस्तद्वितः 
5 R 28 Grass तद्धितप्रकरणम, 
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शृद्धशिल्लाजीत. . .. 
जीत प्रसिद्ध है, परन्तु बहुतसे प्रतारक 
| नकली के असली कहकर बेच FAF सस्ता मिलने के 
' | कारण प्रायः लोग उनकी agar में आजाते हैं । हमारे. 
शिलाजीत की उत्तनता का इससे अधिक और, क्या 
प्रनाण होसकता है कि इसके! एकबार भी जिन्होंने. 
सेवन किया वे सदा के लिए इसके चमत्कारिक गुणोंपर 
मोहित होगए । थही कारण है कि भारतवर्ष के समस्त 
प्रान्तों में इसका इतना अधिक प्रचार gare कि जिसके 
लिए हनके एक कार्यालय स्थापन करनेकी आवश्यकता 
हुईं । सब प्रकार के प्रमेह, धातु दीबेल्य, भन्दा ग्नि और 
अशे आदि रोगों के लिए यह मोच ओषध है। उक्त 
॥ रोगों से सतारे हुए कुछ fea इसका सेवन करें इंशव रने 
चाहा सी फिर उनको किसी अभ्य आष चिक्की आवशयकता 
न रहेगी स्वस्थ पुरुष भी ( जिनके कोई रोग न हो) 
यदि gaat सेवन करेंगे ती उनका MAA इतना 
बलिष्ठ होजायगा कि जो खायेंगे उसके पचा सक्षेगे। 
भूख खुलकर लगेगी । शरीर में बल और AAA उत्साह 
उत्पन्न होगा। और Ary रोग सहसा उनपर- आक्रमण 
|) न कर सक्षेगा । खास्थ्यकै अभिलाषक के एकबार इसके 
| गुशोंकी परीक्ष अवश्य करनी घाडिए। दाम फी तोला २) 
| gmt यहां से अन्य सब प्रकार की आओषधियो भी मिल 
| सकती हैं, सूची संगाकर देखें । $ 
मिलने का पताः-- 


अभ्बिकादत धन्त 


हिमालयन औषधालय रानीखंत U. Pi 
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मान व गौरव है, ag किसी से छिपा नहीं हे । अपनी 
बस्त का तौ सभी आदर करते हैं, fq इनकी पवित्र | 
शिक्षा के आगे अन्य धर्सावलम्बी और विदेशीय लोगों | 
ज्ञे भी अपना माया फुकाया है । राजपुत्र दाराशिकोह 
का व्याकुल आत्सा इसी अमुत रस को पान करके शान्त | 


उ नका सेरी 
संस्कृत के प्राचीन साहित्य से उपनिषदों का जेना | 
| 
| 
| 
| 


र हन Faure: geet an 
हुघा था । जसंनी के फिलास्फर शोपिनहार इन्हीं की 


प्रशंसा में लिख गए हैं कि “मेरे जीवन के अनन्य सुख 

का कारण यही उपनिषद्‌ विद्या: है और में विश्वास 

रखता हूं कि मरने के पञ्चात्‌ भी मेरे आत्मा के सुख 

और शान्ति इस्हों से मिलेगी ।” यद्यपि उपनिषदों के 

हिन्दीभाषा में भी कडे अनुवाद हो चमे हैं, तथापि किसी | 

> ऐसे अनुवाद की ( जो सरल और संक्षिप्त रीलिपर मूल 

के आशय के व्यक्त करता हो, तथा भाषा उसकी जटिल 

और gala न हो और मूल्य भी स्वल्प हो) बड़ी भारी | 
। आव्यकता थी । यह अनुवाद दन सब गुणों से अलंकृत 

है। मूल्य ईश 7) केन -/॥ कठ ।) प्रश्न ) मुण्डक 5) | 

AUTEM = jl छहों १) ) | 

-््रबलासन्ताप, | 

कोई देश वा समाज सौभाग्यणाली नहीं होसकता, | 

जब तक उसकी faut की दशा सन्तोषजनक न हो । | 

ख्रीजाति का उद्वार जिन ठपायों पर sagana है और | 

उनके प्रति पुरुषों का जो देश, काल और घशोनसार 

कतेव्य है, बस उसीका re बड़ी उत्तमता से इस 

पुस्तक में किया गया हैं। स्त्री पुरुष दोनों के लिए यह | 

पुस्तक उपयोगी है। मूल्य 5) f 

ह लेने वालों को कमीशन भी दिया जाता ट. | 


Dies See नदरीदत शम्मा | 
। 520. एकुन, oss कापर P 
soo ककन 209:20 4 
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